राजस्थान पुरातन 


: प्रधान सम्पादक--फतहुसिह, एम०ए०, डी०लिट्‌ ० 
[ निदेशक, राजस्थान प्राक्ष्यविद्या प्रत्तिछान, जौधछुर | 


ग्रन्थाडू: है 


ठक्कुर-संग्रार्स तह-विरचित 


बालशिक्षा 


( शर्ववर्माचायंप्रणीत कातन्त्रव्याकरणसूत्र एवं परिशिष्टों सहित ) 





सम्पादक है 
पुरातत्त्वाचायें श्री मुनि जिनविजय 


प्रकाशक 
शाजस्थान-राज्य-संस्थापित 


राजस्थान प्राद्विद्या प्रतिष्ठात 
जोधपुर (राजस्थान) 
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राजस्थानराज्य द्वारा प्रकाशित 
. सामान्यतः अखिलभारतीय तथा विशेषत: राजरथानदेशोय पुरातनकालीन 
संस्कृत, प्राकृत, अ्पग्र श, राजस्थानी, हिन्दी आदि भाषानिबद्ध 
विविधवाडमयप्रकाशिनी विशिष्ट ग्रन्धांवलि...._ 


म्रधान सम्पाद्ृव्ठ 
फतहुलिहु, एम०ए०, डी+ लिदृ० 
निदेशक, राजस्थान प्राध्यक्रिय प्रतिष्ठान, जोधपुर 


ग्रन्थाडुः ३ 
ठक्कुर-सडग्रामसिह-विरचित 





[ दर्वेवर्भाबरायंप्रणीत कातस्त्रव्याकरखसुत्र एवं परिशिष्ठों सहित] 


: ब्काशीक 
राजस्थानराज्याज्ञानुसार | हे 


रानस्पात प्राच्यविद्य 


जोधपुर (राजेस्थान) 





प्रधान-संपादकीय वक्तव्य 


प्रस्तुत ग्रन्थ का मुद्रण सच्‌ १६९५१ मे श्रारभ हो गया था और १६६२ मे इ१के 
प्रकाशन की भी पूरी तयारी हो चुको थी, परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि क्रिसी 
शोधपुणु भूमिका के अभाव मे इसका प्रकाशन नहो किया गया, यह उचित ही था . 
क्योकि प्रस्तुत ग्रन्थ कलिकाल-सबंज्ञ हेमचद्वाचार्य के उस महात्र परपरा 
की एक कडी कहा जा सकता है जिसका प्रारम्भ उन्होने अपने शब्दानुशासन- 
नामक महाग्रथ मे प्राकृते-ब्याकरण का समावेश करके किया था। फिर भी 
ग्रथ के प्रकाशन को ओर अधिक विलबित करता एक महान अ्पराघ होगा । 
झ्रतः इसे इसी साधारण भूमिका के साथ प्रकाशित किया जा रहा है । 


यह ग्रन्थ भाषाविज्ञान की दृष्टि से घिशेष महत्त्व का है, बयौकि इस ग्रन्थ 
में सस्कृत व्याकरण॒-शिक्षा के सन्दर्भ भे कई स्थानों पर तत्कालीन भाषां-शब्दों 
का भी प्रयोग हुआ है उदाहरशा के लिये, संस्कार प्रक्रम-न मक सप्तम भअ्र्ध्याय में 
अनेक अव्यय तथा क्रियापदों को तत्कालीन भाषा से समग्र हीत करके उनके 
संस्कृत-पर्थाय दिये गये हैं। सर्वप्रथम प० लालचद भगवानदाप्त भाँधी में इस 
तथ्य की शोर पुरातत्त्व पुस्तक ३ भ्रक १ पृष्ठ ४० से ५३ पर निर्देश किया था १ 
यहाँ पर तत्कालीन भाषा के निम्नलिखित क्रियापदो की और ध्यान आशृष्ट 
किया जाता है।-- 


“राखइ, बोलइ, नासइ, बूभद, सीखइ, विचारइ, कहुइ, सोहद, ऊगइ, 
अ्थमह, पुजइ बरसइ, घसइई भेठइ, उलीचडइ, लाजइ, फिरइ, संंघइ, 
बुहारइ, बाघइ, निदइ, पुरइ, सरइ, परिणाइ, भावह, भास३, पोयइ, तूसइ, 
रूसइ, पूछुइ, भाचइ, पीडइ, भीजई, गाठइ, पढइ, हुयइ, ज़ुडई, पेलइ, 
ग्रोडट रमडे, रोवइई ढोलइ, ध्रापई, लाडइ, लुतइ, सोभई, वरइ, मयह, 
ढाकइ, पहिरइ, छेद, हकारइ, धूजइ। करई, माजइई, धूपई, मलइ; 
मरदइ, छूटइ, ऊठदद, नीठई, वारइ, सकइ, चोरइ अजखाणइ, वधारइ, 
जामइ, मरइ, कुपई, देखइ, जोवइ् पोसठइ, सीबई प्रीसइ, भझारइ, 
“हिनहिनाडू, गूथइ, सूजइ, दोहड, दूसइ, अरकइ, वाजइ, छोकदे, छेकइ 
हाकइ, फूकइ, छाटडइ, लोपइ, घूमइ, पाचइ, फाठइ, निमठंइ, उबठइ, 
आवइ, गोजइ' 
ये सभी क्रियापद वर्तेसआानकालिक अन्यपुरुष-एकवक्‍्स के रूप हैंशीर 
इक्‍्फकों श्रव्पी; बज़, पूर्वी, राजस्थाती, परदिचमी रोजंस्वानी तथा गुजराती की 


मा का 


नही है, क्योकि अतिप्राचीनकाल में भारतवर्ष को जिस धामिक परियात्राका 
विधान था वह ग्राधुनिक उत्तरप्रदेश के क्षेत्रों से कुरुक्षेत्र होती हुई घिन्धुनदो 
के किना रे-किनारे गुजरात से समुद्र-तट का प्राश्रय लेकर जाती थी। भ्रत. इन 

/ प्रदेशों मे गमनागमन करने वाले अनेक साधु, सन्त तथा धर्मप्रेमी गृहस्थ भारतवर्ष के 

“कोने-कोने से आ्राकर परस्पर सम्पर्क स्थापित करते होगे, जिसके फलस्वरूप एक 
सम्पर्कं-भाषा का विकसित होना स्वाभाविक था । जिस समय (सन्‌ १२७६ ई०) 
मे यह पुस्तक लिखी गई उस समय निस्सन्देह सस्कृत केवल विद्वानों की हो सम्पर्क 
भाषा रह गई थी ओर सभक्‍त जन साधारण को भाषा सस्कृत से बहुत दूर 
चली गई थी । सस्कृत से जनभाषा की दूरो दूर करने के लिये ही सम्भवतः इस 
पुस्तक के लेखक ने “संस्कारप्रकम” अ्रध्याय में भाषा-शब्दो का सस्कत के साथ 
मेल ब्रिठाने का प्रयत्न किया। प्राकृतशब्दों का इस प्रकार ससकार करने की 
प्रदृत्ति बहुत प्राचोन काल से चलो प्रा रही है शोर इसको हम ऋग्वेद मे प्रयुक्त 
सस्‍्कृत' आदि शब्दों की प्रष्ठभूमि में भो देख सकते हैं, श्रतः पाणिनीय- 
व्याकरण द्वारा हुए महात्‌ प्रयत्न को एक्राकी, प्रथम तथा पग्रन्तिम प्रयत्न 
नही कहे सकते । 


प्रस्तुत ग्रन्थ के लेखक ठत्कुर मग्रामसिह श्रोमालव्ंशोय कू रखि|ह के पुत्र 
थे। उन्होने स० १३३६ मे इस ग्रन्थ की रचना की। भ्रन्थकार ने इसको 
बालशिक्षा' नाम दिया है और श्रन्त मे इसको एक *लक्षण-द्रब्य-सग्रह' 
कहा है। ग्रथ के प्रारम में 'ओ नमः श्रीसरस्वत्ये! कह कर प्रथम 
पक्लोक में 'परब्रह्म की बवन्दना करके छार्वबभिक कातन्‍्त्र से सक्षेप में 
बालशिक्षा के प्रणयन को प्रतिज्ञा को गई है। सभवतः इस प्र'रभिक 
नमस्कार के पग्राधार पर प० मोहनलाल दलीचद देसाई ने अपने “जन 
साहित्य नो सक्षिप्त इतिहास में ग्रन्थकाद को झजेन होने का सदेह व्यक्त किया 
है, परन्तु अन्तिम प्रशस्ति के पद्य ५ में 'वर्धमानाधिकश्नी, के श्राधार पर 
सम्भवत* उसके जेन होने का भो सदेह किया जा सक्कता है। शअस्तु, 
यह तो निश्चित है कि ब्रन्थकार भारतभूमि का एक ऐथा पुत्र॒रत्त था जो 
जेनाजनादि भेदभाव से ऊपर उठकर राष्ट्रीय दृष्टि से सोच सकता था 
झोर वर्तमान भेदबुद्धिविध।यिनी प्रवृत्ति के विपरीत एकमात्र राष्ट्रीय दृष्टि 
से भाषा-प्रशन पर विचार करके तत्कालीत जनसाधारण को भाषाझो को 
सुछस्कृत रूप प्रदान करने के लिये प्रपने व्याकरण मे 'पंस्कारप्रकम'ं को लिख 
सकता था । 


कप अर हैं है धध्याव 


जिस कातन्त्रव्याकरण के श्राधार पर लेखक ने अपने इस ग्रन्थ का 
प्रशयन किया है उसको तथा चान्द्रव्याकरण को लेकर,कुछ,प्राछुआ॒त्यु , विद्धानो* 
ने उसी आर्यातायें-भेदभाव को प्रचारित करने का प्युत्त किया, हैं; जिसको 
कि हम फादर हेरास के नेतृत्व में प्रचारित तथा सिन्धुष्ठादी (की, सभ्यता पर 
भ्राश्चित प्रवृत्ति में सुविकसित रूप में देखते हे। ,यहू प्रवृत्ति ,भारतवर्ष को 
यह सिखाना चाहती है कि भारतीय सस्क्ृति मे जुन, बौद्ध, शैत्र, शाक्त जैसे 
आगमो झौर एकेश्व रवाद तथा योग श्रादि के सिद्धान्तो क्े,ज़न्मद्ाता एक विदेशी 
अथवा स्वदेशी द्वाविड-सस्क्ृति थी और भ्रपने को हिन्दू कहने,वाले, लोग भ्राज 
जिस धर्म ओर दशत पर गये करते हैं उसमे उनका. श्र पनृत कुछ भी नहीं है । 
मारे राष्टीय स्वावलम्बन और स्वाभिमान के झपूह रण,का, यह योजनाबद्ध 
प्रयास बडो सावधानी से चलता शभ्रा रहा है भौर दुःख, की बात यह है कि 
हमारे विद्वान इसको नवीनतम खोज समभकर बेसमभे-बुभे अभपनाते चले जा 
रहे हैं। सच्चो बात यह है कि भारतवर्ष की सस्क्ृति मे भाषा, धर्म, जाति, 
नस्ल, भेष तथा रूपरग के भेदभाव को कभी माना ही नहीं गया श्र इस 
देश मे रहने वाली समस्त जनता को भारतीय-प्रत्तति अथवा भारतीय-प्रजा 
कहा गया । जैसा कि इस प्रतिष्ठान से प्रकाशित चान्द्रव्याकरण की भूमिका 
में कहा गया है । कातन्‍्त्र-शब्द प्राचोन 'काशकृत्स्नतत्र' का संक्षिप्त रूप है और 
इसमे भी किसी समय पारिनीय व्याकरण के समान ही वेद्धिक-द््ाक रण 
का समावेश था। ऐसा कहने से मेरा आभिष्वाय ऐसा क॒दापि नही कि इस 
व्याकरण का कर्त्ता जेन अभ्रथवा श्रजेन था मैं केवल इतना ही कहना 
चाहता हूं |कि यह ग्रन्थकार जेनाजेनादि-भेदभाव से परे उसी प्रकार 
एकमात्र भारतीय थे जिस प्रकार भारतवर्ष के प्राचोनतम ग्रन्थ ऋग्वेद, 
जिसमे जेन, बौद्ध, शाक्त, दोव, वैष्णव, सौर, गाणपत्य श्रादि सभी आगमो 
के बीज उपलब्ध होते है। आ्रावध्यकता इस बात की है कि हम विदेशों 
द्वारा दिखाई गई भेदबुद्धि को छोडकर ऐक्यविधायिनी शुद्ध भारतीय बुद्धि 
को अ्रपनावे। यही राष्ट्र की माग है, यही भारतीय सस्क्ृति की पुकार है। 
इस ग्रन्थ के सम्पादन में सर्वश्रा मुनिजिनविजय, श्रीलक्ष्मीनार.यरा 
गोस्वामी, श्रीठाकुरदत्त जोशी तथा विभाग के श्रन्य व्यक्तियों ने जो परिश्रम 
किया है उसके लिये में हादिक झाभार प्रकट करता हुआ, इस ग्रन्थ को सुथिश्ञ 
पाठकों के कर-कमलो में समपित करता हूँ। । 


सुयंसप्तमी, ख० ३०२४, जोधपुर, “फतह 
“देखिये, बरनेल कृत दो ऐन्द्र स्कुल श्रॉफ सल्कृत पग्रामर, 


विषयातुफ़न 


पष्ठ 
प्रधान संपादकीय वक्तव्य हे क-ग! 
बालशिक्षा ( मूलग्रन्थ ) कक १०१०४ 
(१) संज्ञाप्रक्ृस की १-४ 
(२) सन्धिप्रक्रम रो ४-६ 
(३) स्थादिश्रक्रम इज ६-३३! 
(४) कारकप्रक्ृम डक ३३-रे८; 
(४) समासप्रक्रम नह ३८-३६ 
(६) अक्तिप्रक्रम न ३६-४४ 
(७) सस्कारप्रक्रम के ४५-५४ 
(८) त्याविप्रक्रम शा प्र५-१०४ 
परिशिष्ट १-- १०४-१५७ 
(१) बालशिक्षा-सुश्नसुत्री का १०५-१ १८ 
(२) बालशिक्षा-धातुरूपसूची र ११९-१३० 
(३) बालशिक्षा-पारिभाषिकशब्द-सच्री ब्दे १३१-१४३ 
(४) बालशिक्षा-भाषा-दब्द-सुथी श १४४-१५६, 


परिशिष्ठ २-- 


ठक्कुर संग्रामसिंह विरचिता 


बालशिक्षा 


जे 
॥ ४० नमः श्रीसरखल्ये ॥ 
श्रीमन्नत्वा पर ब्रह्म बालशिक्षां यथाक्रमम । 
संक्षेपाद' रचयिष्यामि 'काततञ्रात! शावेवर्म्मिकात्‌ ॥ १ ॥ 
आदो सज्ज्ञो ततः सन्धिः स्थादंयः कारकाणि च । 


7७ #7 


समासाथोक्तिविज्ञानं संस्कौरस्वथादर्यस्तथा ॥ २ ॥ 
इत्यष्टप्रक्रमोपेतामेतां कुवेन्तु हृदगहे । 
कातत्रभास्कराभावे यथा दीपश्रियं जना; ॥ ३ ॥ 


६ 
[ प्रथमः सचज्ञाप्रकमः । ] 
'सिद्धो वर्णसमान्नायः । वर्णसज्ज्ञा | 
सउज्ञासत्राणि यथा - तत्र चतुदंशादी खराः।' 
खर केता १४। 'तत्न चतुदंशादो खराः ।' स्वरसउ्ज्ञा । 
समान १० । “ददा समाना; । समानसज्ज्ञा । 
सव्ण १०। तिषां द्वो द्वावन्यो5न्यस्य सवर्णो ।' सवर्णसज्ज्ञा । 
हख ५। पू्वों हखः । हखसउ्ज्ञा । 
दीघे ५। “परो दीघे! ।' दीघेसज्ज्ञा । 
नामीआ १२ | 'खिरो5वर्णवर्जो नामी । नामिसजज्ञा। 
संध्यक्षर ४ | 'एकारादीनि सन्ध्यक्षराणि | सन्ध्यक्षरसच्ज्ञा । 
व्यक्षन ३३ | कादीनि व्यक्ञनानि । व्यज्ञनसज्ज्ञा । 
वगे ७५क चटत प। ते क्गाः पश्च पश्च पश्च । व्गेसञ्ज्ञा । 
अघोष १३। 'वगांणां प्रथमद्वितीयाः राषसाश्राधोषा: | अधोषश्ज्ज्ञा । 
घोषवंत २० । 'घोषवन्तो5न्ये ।! घोषवन्तसज्ज्ञा । 
अनुनासिका र॒ूजआण न माः | अनुनासिकसज्ज्ञा । 
# बणो, ५२ तथा चोक्तम- 


ब्यअनानि त्रयस्िशत्‌ खराश्रैव चतुदेश । अनुस्वारविसगों च जिह्ामूठीय एवं च ॥ १ ॥ 
गजकुम्भाइतेबेणे, झतश्व परिकीतितः । एवं वणों द्विपनल्चलाशन्‌ मातृकायामुदाह्॒ता ॥ २॥ 


ु्‌ वालशिक्षा - प्रथमः सच्छाप्रकमः । 


अन्तस्था। च रल वाः । अन्तस्थासउ्ज्ञा । 

'ऋष्माण)! दा घ स हा; । ऊष्मसउज्ञा। 

“अ; इति विसजेनीयः । विसजनीयसज्ज्ञा। 

“2कः इति जिहामूलीयः। जिह्ामूलीयसज्ज्ञा । 

“४प१ इत्युपध्मानीय! । उपध्मानीयसज्ज्ञा । 

अं इत्नुखारः । अनुखारसउ्ज्ञा । 

“'व्रिभत्तयन्त पदम्‌। 'पूर्वपरयोरथोंपलब्धी पदम । पदसछ्ज्ञा। 

लिंगु ३ ख्लीलिंगु । पुलिंगु । नपुंसकलिगु । भद्ठ पुलिगु | मी स्रीलिंगु | भद्छ नपुं- 
सकर्िंगु । 

प्रायसो(शो) लिज्ञभिज्ञानमिदम । 

“'घातुबि मक्तिवजेमर्थवछिज्षम्‌ । लिड्सउ्ज्ञा । 

स्थादो वचन २१ । 'पश्चादौ घुट्‌।! 'जसहासो नपुंसके ।' घुट्सऊ्ज्ञा। 

“आमजच़िते सिः सम्बुद्धिः । सम्बुद्धिसज्ज्ञा । 

“इद्ुदप्निः । अग्रिसज्ज्ञा । 

'ईंदूत रूथारुयों नदी ।' नदीसउ्ज्ञा । 

“आ अ्रद्धा ।! खीलिंगएणा आकार श्रद्धासज्ज्ञा । 

अनच्द्यात्‌ पूर्व उपधा। उपधासज्ज्ञा 

“व्यञ्जनान्नो5लुषड्ध। | अनुषक्ञसज्ज्ञा । 

घुट्‌ २४ | 'घुड़व्यजञ्ञनमनन्तःस्थानुनासिकम ।' धुट्सज्ज्ञा । 

ना 


“यश करोति स कर्ता /! खतअञकतेसज्ज्ञा । 

'कारयति यः स हेतुश्व । हेतुकतेसज्ज्ञा । 

'यत्‌ क्रियते तत्‌ कर्म्म !! कर्म्मसज्ज्ञा । 

चेन क्रियते तत्‌ करणम्‌ ।' करणखसज्त। 

यस्मे दित्सा रोचते धारयते वा तत्‌ संप्रदानम्‌ | संप्रदानसउज्ञा। 

'यतोज्पैति भयमादत्ते वा तदपादानम्‌।' ईप्सितं च रक्षाथीनाम।' 
जपादान 5ज्ज्ञा । 

“ये आधारस्तदघिकरण- । अधिकरणसचज्ज्ञा । 

एवं षट्कारकाणां सउ्ज्ञा | 





बालशिक्षा - प्रथमः सब्ज्ञाप्रकमः | ई 


'पदे तुल्याधिकरणे, विज्ञेयः कर्मघारथः (0 कर्मधारयसमाससज्ज्ञा । 
संख्यापूर्वों द्विग़रिति ।| द्विगुसउ्ज्ञा । 
“बिभक्तयो द्वितीयाद्या नाज्ना परपदेन तु। 
समसस्‍्यन्ते समासे हि ज्ञेयस्तत्पुरुषः स च' ॥ तत्पुरुषसच्ज्ञा । 
स्यातां यदि पदे द्वे तु यदि वा [स्थ॒]बेहन्यपि । 
तान्यन्यस्थ पदस्यार्थ ब्रहुत्नीहिः: विदिक तथा ॥' बहुत्रीहिसज्ज्ञा । 
इन्द्रः ससुचयो नाम्नोबहनां वापि यो भवेत्‌ | हनन्द्रसजञ्ज्ञा । 
पूथ वाच्य वेद यस्‍्य सोडूव्यखसीभाव इष्यते ।! अव्ययीमावसज्ज्ञा । 
एवं घट समासानां सउज्ञा॥ ७ ॥ एवं चतुष्कसउज्ञा ॥ 
में 


“अथ परस्मैपदानि।' परस्मेपदसज्ज्ञा । 
“नव पराण्यात्मने । आत्मनेपदसज्ज्ञा । 
पुरुष ३। चजीणि त्रीणि प्रथममध्यमो[त्त मा!] पुरुषसउज्ञा । 
अंदाब दाधो दा । दाण। देड़ | डुदाड़ | दो। घेट । ड्धाज | एवां 
दासउज्ञा । 

“'क्रियाभावों धातुः।' घातुसज्ज्ञा । 

दश द्यादिविभक्तीनां वत्तमानादिसज्ज्ञा । 

षडाद्ाः सार्वधा[ तुकम्‌ | वर्तमाना ]। सप्तमी। पश्चमी । छयस्तनी। 

आसां सार्वधातुकसज्ज्ञा । 
| सन्‌ | यिन्‌ | काम्य । आयि। इन। चेक्रीयितसञ्ज्ञा य। ' आय। 
पक्षे णीयड़ः | इनड्ः | एवं नवानां ते घातवः । इति धातुसज्ज्ञा। 
इन कारित धात्वर्थे।' कारितसज्ज्ा । 
धातोयराब्दश्क्रीयितं क्रियासमभिहारे ।' चेक्नीयितसज्ज्ञा | 

५ अन्‌ विकरणः कतेरि । 'दिवादेयन।' 'नुः खादे! ।' खराद रुधादे 
परो लु(न)दाब्दः ।! 'तनादेरु)। ना ज््यादेः। आन व्यज्ञनानताडों। 
एवं विकरणसउ्ज्ञा । 

'ृ्वो5भयासः) । अभ्याससज्ज्ञा । 

“ूयमभ्यस्तम । जक्षादिश्व । अभ्यस्तसज्ज्ञा । 

सि(शि)र ४ । 'शिडिति शादय; | सि(दि)ट्सज्ज्ञा । 

सप्रसाण ३२। यवराणां इ उ ऋ । संप्रसारणं यव्यृतोउन्तः स्था 
लिमि 7 । संप्रसा णसजञ्ज्ञा । 


गुण ३२। अर। ए। ओ। आर पूर्व ढ्े च सन्ध्यक्षरे गुण! । गुणसजञ्ज्ञा 


न केंिीजहजा जदयू: घप»पपपप"्जझ्ा पापा ज् पड मनन 


४ बालशिक्षा - प्रथमः सबज्जाप्रतमः । 


वृद्धि २। आर । ऐ । ओ । 'आरुत्तरे च वृद्धि: ।' [ तृद्धिसउज्ञा ।.] 
एवं आख्याते सउ्ज्ञा १७। 


'क्त-क्तवन्तू निज्ा। निशछासउ्ज्ञा । 

क्तवा मकारान्तो5षव्ययम्‌ ।! अव्ययसञ्ज्ञा । 

'सप्तम्युक्तसुपपदम्‌ | उपपदसज्ज्ञा । 

'कृत्‌ । कृत्पत्यथसज्ज्ञा । 

तेषां मध्ये तब्य। अनीय | य। क्यप्‌ । घ्यण | एवं कृत्य ५ । ले 
कूृला। । दप्यउज्ज्ञा। हे 

“आनोज्च्रात्मने | आत्मनेपदसज्ज्ञा । 


एवं कृति सउ्ज्ञा ९। एवं वृत्तिसज्ज्ञा ६४ ॥ ७ ॥ ग्रन्धातं छोक ४१ 
अक्षर २४ ॥ 


॥ इति ठ०सद्भामसिंहविरचितायां बालशझिक्षायां 
सउज्ञाप्रकमः प्रथमः। 


६3 
[ द्वितीयः सन्धिप्रक्रमः । ] 

आअ आ अवणः। अवर्ण परे 'समानः सवर्ण दीर्घीसवलि परश्व 
लोपम्‌।' “अवण्ण इचर्ण ए / 'डवर्ण ओ / “ऋषर्ण अर्‌ / 'लूक्ण अछू 4 
'एकारे ऐ ऐकारे च। “ओकारे ओ औकारे च।' एवं अवर्णान्तस्य सूच ६। 

ह ई इवणः। इवर्ण परे समान! इत्यादिना दीघेः । अन्यसलतो 
'इवर्णों यमसवर्ण न च परो लोप्यः।” 

उ ऊ उबणः | उवर्णे परे समान” इत्यादिना दीध। । अन्यखरे 
'बसुवर्ण: ।! असवर्णे न च परो लोप्यः। 

ऋ कर ऋवणे! | ऋवर्ण परे 'समान' इत्यादिना दीघेः । अन्य 
रसवणेः ।' 
ल लू लवण! । रूवर्ण परे समान' इत्यादिना ठीघः। आल्यखरे 
लम्लूवणः ४ 'समानादन्योज्सवणेः । अतः सन्ध्यक्षराणां, सुमानवर्ण- 
त्वाभावात्‌ खरे परे 'ए अय। 'ऐ आय “ओ अब ।' 'ओ आ्ाव । 
एवं खरसन्धिसूत्र १५। ह 


अयादीनां यवलोपः। पदान्तेन वा लोपे तु अक्ततिः / झेति/किथि- 
धनिषेधयों सूचम । 


जा पदानते छोपमकारः । घ्ति विशेषसन्विसचम गे 


बालशिक्षा-द्धितीयः सन्धिप्रक्मः । न 


"न व्यज्ञने खरा सन्धेयाः ! तथा “ओदन्ताः।' इत्यादि खूज ४। हति 
निषेघसूत्राणि । 
॥ इति सन्धिप्रक्रमो प्रथमः खराधिकारः ॥ 


में 


“वर्गप्रथमाः पदान्ताः खरघोषवत्स ततीयान। पश्चमे पद्चमां- 
स्तृतीयान्न वा।' वर्गेप्रथमेभ्यः शकार+ खरयवरपरइछकारं च न वा।' 
'तेन्य एवं हकारः । पूवैचतुर्थ न वा । एवं वर्गध्थमानां सूत्र ४। 

पररूप॑ तकारो लचटवर्गेषु ! 'चंशे। इति तकारान्तसूत्र २। 
प्राक चतुष्टयसम षद। 

“रुणना हखोपधाः खरे दि । ड-णनान्तसूत्रम । 

“नोउन्तश्छयोः दकारमनुखारपूर्वण/्‌ ।! टठयोः षकारम ।!' 
“तथयो! सकारम ।' 'ले लम्‌।! 'जझजराकारेषु अकारम । हि न्‍चोवा।' 
'डढणपरस्तु णकारम्‌ ।' एवं नकारान्तस्थ सूत्र ८। 

'मोडलुखारं व्यज्ञने | वर्ग तद्॒गेपश्वमं वा। इति मकारानुखारा- 
न्‍तयोः सूत्र २। एवं व्यज्ञनसन्धिसूत्र १६। 

पदचतुष्टयवगोन्त तकारान्त पदद्वयम । 

अष्टसंरूय नकारान्त मकारान्त पदद्वयम ॥ 


॥ इति सन्धिप्रक्रमे द्वितीयों व्यज्लनाधिकारः ॥ 
203 


“विसजनीयश्वे छे वा दाम । दे ठेवा षम्‌। तिथेवा सम! 

“ऋखयोजिहासूलीय न वा।' 'पफ्योरुपध्मानीय न वा। हो षे से वा वा 
* पररूपम्‌ ।' एवं अधोषे परे विसगेसूच ६। 

“उम्कारयोरम्मध्ये।! 'अधोषवतोश्व ।' 'अपरो लोप्योडन्यखरे य॑ वा।' 
एवं अकारात्परबिसगेसूत्र ३। 

“आभमभोभ्यामेवमेव खरे।' 'घोषवति लोपम्‌।' इत्याकार-भोदाब्दपर- 
विसगेसत्र २। 

“नामिपरो रम।' 'घोषवत्स्वर॒परः।' हति नाम्थन्तपरविसगेसूचर २। 

'रप्रकृतिरनामिपरो5पि ।' इति रेफविसगेस्थ अनघोषे रेफः ॥ 

.._ एषसपरो व्यक्षने लोप्यः।' इति विशेषसन्धिसूच २। एवं"बिसगे- 

सन्धिस्त्र १५। 


रे बालशिक्षा - द्वितीय: सन्धिप्रक्रमः | 


“न विसजेनीयलोपे पुनः सन्धिः । श्ति सन्धिनिंषेधसूत्रम । 
शत रे लोप॑ खरश्र पूवों दीचः / 'द्विभोव॑ खरपरइछकारः । इतिं 
वेश्ज्सन्विसूत्र २। 
॥ इति सन्धिप्रक्रमे तृतीयो विसगौधिकारः ॥ अंथ २६॥ 


॥ इति ठ० संग्रामार्सिहविरचितायां बालशिक्षायां 
सन्धिप्रक्रमो द्वितीयः ॥ ७॥ 


जे 
[ ततीयः स्थादिप्रक्रमः । ] 


पु- स्री-छीवार्यलिज्ञानि तत्पराः स्पुर्विभक्तयः | 
स्थादयः सप्त तदयोगे शब्दनिष्पत्तिरुच्यते ॥ 
विभक्तयों यथा- 


प्रथमा सि औ जस | 
छलाश अम ओ रास । 
तृतीया दा भयां भिस | 
चतुर्थी डेः स्याम्‌ भ्यस। 
पश्चमी रूसि भ्याम भ्यस। 
चष्ठी उस ओस आम । 
सप्तमी डिः ओर सुप। 
एवं वचन २१ । सि एकवचनु । ओ द्विवचनु | जत्‌ बहुवचन । हत्थं सर्वत्र । 
अच्च अदन्ताः पुलिड्ञा।- 
वक्षः वृक्ष वृक्षाः | 
वृक्ष वृक्षों वृक्षान । 
वृश्षेण वृक्षाभ्याम्‌ वृश्षेः । 
वृक्षाय वृक्षाभ्यां:वृक्षेभ्यः । 
वृक्षात्‌ चृक्षाभ्यां वृक्षेम्य! । 
वृक्षस्य,वक्षयोः वृक्षाणाम्‌ । 
वृक्षे वृक्षयों: वृक्षेषु । 
आमंत्रणें हे वृक्ष हे वृक्षो हे वृक्षाः । 
'रघृवर्णे । इत्यादिना नस्य णत्व यथाप्राप्त कार्येम । एवं घर - पढां- 
व । यथा - घटेन । घटानाम्‌ । इत्यादि । 


बालशिक्षा - तृतीयः स्यादिप्रकमः । ७ 


, अथ विहोषा।-पाद - मास -निशा - हृदय -यूब-दोषाणां पद 
सास - निश -[ हत ]- यूष - दोषन । 'शसादावचि या। इति । प्रादान 
पद) । पादेन, पदा। पादाभ्याम , पादेः । इत्यादि । 

एवं मासान , मास; । सासेन, मासा | इत्यादि। 

दार - प्राण - लाजाः बहुबचनान्ताः। 

क्वीबाः- कुण्डम्‌ , कुण्डे, कुण्डानि २। दोष पुलिड्रवत । 

एवं चित्त-वित्तादयः 

बवि० हृदय “शसादावचि वा। हृद्‌। हृदयानि, हन्दि । हृदयेन, 
ह॒दा। इत्यादि । 

रक्त -कृष्णादयस्रिलिज्ञा:। पूंसि वृक्षवत्‌। स्थ्रियां 'स्लियामादा। 
इति आप्रत्मयये आदन्तेषु वध्यमाणः अद्धावत्‌। छीबे कुण्डवत्‌ । 

विशेष! अल्पादिगणः- अल्प प्रथम चरम तय अय कतिपय नेम 
अर्डद पूवोदयञ्यथ | जसि, पुंसि अल्पे, अल्पा;। एवमल्पादयः । 

किन्तु तय -अयो प्रत्यथों तदन्ताः शब्दाः ग्राद्याः । 

संख्याया अवयवे तयट्‌-एकतय द्वितथ जितय चतुष्ठय पश्चतय 
इत्यादि। द्वि - त्रिभ्यामयट्‌ - हयत्रयों । तथा दृयरशब्दस्य व्याकरणाद दया- 
नामिति निष्पत्ति; | परे इयेषामित्यपि हृहयते | तथा च मापे- 

धवृष्टया द्येषामपि मेदिनीभृताम । 

नदादयथष्टानुबन्धः स्त्रियां हयी, द्वितयी। ईपरत्यथे सर्व वध्यमाण- 
नदीवत ज्ञेयाः । 
.._ अद्धंशब्दोष्समागे वत्तमानः एंलिज्ः। सम'भागे तु छीवः। 

नेम - पूवोदयः सर्वनामगणे द्रष्टव्याः॥ ७॥ 
,. सर्व विश्व उ'म उमय अन्य अन्यतर इतर डतर' डतम बृत्‌ त्व नेम' 
सम सिम पूर्वपरावरदक्षिणोत्तरापराधराणि। व्यवस्थायामसज्ज्ञायाम । 
खमज्ञातिधनाख्यायाम्‌। अन्तर बहियोंगोपसंब्यानयोः । ब्त्‌। द्यद' तद्‌ 
यद अदस इृदम्‌ एतद एक किम 'द्वि युष्मद्‌ अस्मद 'भवन्तः 

एवां वि० जसि सर्वे। डयि सर्वस्मे। डसो सर्वस्मात । आमि 
ल्पषाः । डे सर्वस्मिन। “अव्ययस्बना ३: खरादन्त्यार पूर्वोष्कू कः 
इत्यकि सर्वकः, सर्वकी, सर्वके । इत्यादी सर्ववत्‌। र्तरियास्थादन्त 
द्रृष्टबयः । छीबे कुण्डन- । अकि सर्वकमित्यादि । 


& बालशिक्षा - तुतीय। आधप्ट्रटाम+ । 


, अस्थमिन गणे एवसदन्ता। । तत्रापि सर्चों नास कश्वित्‌। ख्ेसा ८ 
कह्तपय सवोय | अतिरए।० । इत्थमेतेषां सब्ज्ञारूपाणां गौणानां सर्वना- 
मत्व नहि। 

उमयदाब्दः संख्याधिकारे द्रष्टव्यः | उभये इति नित्य भाषायाम | 
नोल्‍यादिव लव) । स्रियासुभयी । 
कीबे अन्यस्य स्यमोः अन्यत्‌ । २। हे अन्यत्‌ | एवमन्यादयः पश्च। 
तेघु डतर - डतमौ प्रद्ययो । तदन्ताः छाब्दा ग्राद्याः। यत्॒ - तद - एकेन्यो हयो- 
रेक़्रसण निधारणे डतरः । जातो वा बहूनां डतमः। तो च। किम: । यतरः । 
यतम+ । ततर:। ततम+ । एकतरः । एकतमः । कतर: | कतमः । इत्यादयों 
मन्तव्या।। गणर॒त्यस्यानिलत्वात्‌ एकतरस्थ लुरागमो न स्थात्‌। एकतर 
कुलमस्ति । बृत करण गणसमाधष्यथेम। त्वद्ाब्दो5्न्याथेः। नेमशब्दो 5 
वाची। अल्पादित्वात। नेमे नेमाः। समः सर्वसमानयोः | सिमः सवोर्थो5- 
शार्थश्थ । सवोधोंदन्यत्र सिमे देशो यजति | सिमाय अश्वाय । अल्पा- 
देल्वा- । पूर्व, पूवाः। 'विभाष्येते पूर्वादे:।” इति पूर्वस्मार , पूर्वांत। पूर्वस्मिन 
पूर्वे। इत्थ नव पूर्वादयः। एपु सप्तानां व्यवस्थायामसउज्ञायां सर्वनामृत्वः । 
चूवोदयः झाब्दा व्यवस्थायां गम्यमानायां असउज्ञारूपाः सर्वनामसञ्ज्ञा- 
रूपा सवन्ति । इति | खाभिधेयापेक्षों विधिनियमों व्यवस्था | अन्यक् 
दक्षिणाय गाथकाय देहि, प्रवीणायेत्यर्थ: । दक्षिणायै द्विजाः सएहयन्लि। 
अनभिधानसउज्ञा । सउज्ञायां उत्तरा एव कुरवः। उत्तराय कुरुदेशाय | 
खरदाब्द आत्मन्यात्मीये घने ज्ञातो च | अज्ञातिधनाख्याथामिति वचनात। 
खाय॑ ज्ञातये । खाय घनाय | अन्तरं बहियोंग्छः#-छ८एय५: । अन्तरस्म 
ग्रहाय । नगरबाद्याय चाण्डालादिशहायेत्यर्थ:। अन्तरस्मे साटकाय । 
अन्यन्न ऋम्यारन्तरातचापर आयात, मध्यादित्यर्थ:। द्विशाब्दः संख्या- 
घिकारे व्यदादयश्र व्यज्ञनाधिकारे द्रष्टव्याः। तीयाद्वा वक्तव्यम। इति। 
किल्एल्‍ल5 द्वितीयाय | द्वितीयस्भए' , द्वितीयात्‌। द्वितीयस्मिन , द्वितीये । 
-व्यचलाइन्तेयु ज्ञेयः । एवं तृतीयो5पि । | 
. अऋंध्3रंलापत्य पाश्चालः, पाश्वालो। रूढानां बहुत्वे खियामर्फ 
तव्यप्रत्ययस्य॥/ इति लकि वृद्धभावे बहुत्वे पश्चालाः। पश्चालान। इत्यादि । 
खियां पश्चाल्यः। कीत्रे पश्चालानि कुलानि । अनपत्येषणि पश्चालानामिमे 
शल्य फाश्ाला। | पाश्वालान। इलादि ॥ ५ 


एक वेदेंशः, वेदेहों, विदेहाः। एवं आइ्ु-वाड़-मागध-कालिक- 


खेरमसादयः । 





बालशिक्षा - दतीयः स्यादिप्रकमः । है 


नंगे - यस्क - विदादी:४ च। गाप्य वात्स्य। ण्यस्य छक। यारक छा 
बैक और्य। अणों रुके | गाग्येः गायों, गगो। | एवं बत्साः । यरकाः । 
लुहएः । विंदा: | उदोः । 
|... अ्ग्वज्याक्षर. -कुत्स-वसिष्ठ -गोतमेम्यश्व । अज्रेरेषण | इत- 
रैन्योडण। भागवः भागेवो भृगवः । आज्रेयः आज्रेयो अच्रयः | 
एवं आह्विरस - कौत्स - वासिष्ठ - गौतमाः । 
'इयेलेतहरिवलोहितेम्यस्तो नः ।! ई ४। 
इयेनी कुमुदपत्राभा शुकाभा हरिणी मता । 
लोहिनी जपापुष्पामा एनी कब्चुरिता भवेत्‌ ॥ ७ ॥ 


अथ आदन्ताः पुलिड्रा।- 

हाहा हृहश्वेवमादा गन्धवोखिदिवोकसाम ।! अमरकोरो । 

हाहाः हाहो हाहाः। हाहां हाहीो। अस्य अधात्वाकारेजषे “आ 
धातोरघुद्खरे ।' इत्यन्तलोपः । यदुक्तम - 

प्रायोवृत्ति समाश्रित्य धातोरिति खल्च्यते । 
ह्याकारमेक सम्त्यज्य सर्वस्थान्यस्थ संग्रह' ॥ 

हाह;। हाहा हाहान्याम। इत्यादि। हे हाहाः | अन्योडप्येवम ॥ ७ ॥ 

स्रीलिड्राः-अद्धा अद्धे श्रद्धा। | श्रद्धां अरद्धे अद्धा।। अ्रद्धया। 
अ्रद्धाये । अद्भाया। | श्रद्धानाम | अद्धायाम । अद्धास । हे अ्रद्धे । 
» » शब्ब शाला-मालादयः | 

बि० हसखो5म्बाथोनाम । हे अम्ब, हे अक, हे अत्त, हे अंछ | 
बंहुखरत्वात डलकवतां न स्यात्‌। हे अम्बाडे, हे अम्बाले, हे अम्बिके । 

सर्वा । डुयि सर्वस्ये। रुसि - डसोः सर्वस्थाः । २। आमि सवोसाम। 
डो सर्वस्याम। अकि सर्विका इत्यादि | एवमाप्रत्यये सर्वादिगणः । 

तीयाद्वा ।! इति डव्थु । हितीयस्थे, द्वितीयाये। द्विंतीयस्याः, 
द्वितीयायाः । २ | ह्वितीयस्याम्‌, द्वितीयायाम। एवं तृतीयादाज्दः । 

निद्ा डासादो खरे वा निशा । निशाः, निशः | निदशया, निशा। 
इत्यादि । ढ 
|! जरा जरस खरे वा । जरा। जरसी जरे। जरसः जराः। इत्यादि। 
ऊँयसातेकरान्त इत्यन्यपदार्थ गोरप्रधानस्थान्तस्य स्ल्रियामादादीरना च 
इलिं' हरस! । पुंसि अतिजरः । हखत्वे कृतेउप्येकदेशविक्ृतभन्यवड्ा- 
वात्‌ खरे वा जरस्‌ | अतिजरसो, अतिजरी। ७6:८२ $ अत्तिज 


फू बालशिक्षा- तृतीय; स्यादिप्रकमः । 


अतिजरस अतिजरम। अतिजरसः, अतिजरान। अतिजरसा, ज्षतिजरेण। 
“सेने!ति सिद्धे इनोचारणम्नंत एवं इन यथा स्वात्‌। तेन अतिंज्ञरसिन 
इत्यपि । अतिजराभ्याम्‌। अतिजरसे), अतिजरेः। अतिजरसे; अति- 
जराय । अतिजरसः), अतिजरात्‌। 'डसिरात्‌। इति दीघोंचारणात्‌ । 
अतिजरसात्‌ , अतिजरसः । अतिजरस्य । इत्यादि । 
स्त्रियां मुख्य - जरावत । 
छीवे अतिजरं अतिज़रसी अतिजरे। अतिजरांसि, अतिजराणि। २। 
दोर्ष पुंबत । 
. बासाः दशाः मधाः कृत्तिकाः समा; वर्षो! वरणा; बहुथाः । 
सोम॑ पिबति इति सोमपाः। पुस्रियोहो हावत्‌। खरो हखो नपुंसके।' 
सोमप सोमपे सोमपानि | सोमपेन । इल्यादि। ' 
एवं कीलालपा - शहुध्मा - धूमपादयः । ' 
उदधिका विष्णु)। विषखा शम्भुः। गोषा रविः। अब्जजा ब्रह्मा । 
अग्रेगा इन्द्रः। इति विडन्ताः सज्ज्ञादाब्दाः पुलिड्राः हाहावत। 
इृदन्ता पुलिज्ञ!- अग्नि; अभ्नी अग्नयः। अग्रिम | अम्नीन | अग्निना। 
अग्नये । अभे! । ९। अश्योः । अग्नीनाम्‌ | अग्नौ | अभिषु। हे अग्रे। 
एवं सन्धि- निध्यादयः । 
, वि० सखि। सखा सखायो सखायः | सखायम्‌ | सखीन | सख्या। 
सरूये | सख्युः। २। सख्यो | हे सखे। स्त्रियां सखी । 
“#ए-८ासे । दादी सखिवत्‌। पत्या। पत्ये। इत्यादि । समासे 
ल्वप्लिज्वत्‌ । यथा- नरप्रतिना | नरपतये । ह 
।... पन्थि। पन्‍्थाः पन्थानों पन्थानः। पन्थानम्‌। पथः । पथा पथिश्याँ 
पथचिमिः। पथे। पथः । २। पथोः। पथाम्‌। पथि । पथिषु। हे पन्‍्थाः । 
एवं मन्थि- ऋशुक्षि ॥ ७॥ 
ख्लीलिज्ञाः-बुद्धिरभिवत्‌ । शसादौ तु बुदीः | बुद्धा । बुद्ध, 
बुद्धये । बुझ्धया, बुद्धे!। २। बुद्धाम , बुद्धी 
एवं श्रति - सिद्धि -धूलि - भूमि - झुख्याः। धूल्यादीनां 'इतश्व .क्तिव- 
जिंताद्वा ।' इति धूली इत्या्पि स्यात्‌ ॥ ७ ॥ 
. कीयाः-वारि वारिणी वारीणि। वारिणा। बारिणे। वारिफ! । २। 
वआ्रिणो:। वारीप्पर। वारिणि। वारिषु। संबोधने “नपुंसकात स्पम्मेल्लोफे 
चू ७४०. इति प्रतिषेधेडपि नाम्यन्तत्रिचतुरां वा। इति फ्रक्षे एत्च- 
मपि | तेन हे चारे, हे बारि | 
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एवं खणोर्थ भूरि - सुख्या: । | 

वि० - अखिय - दधि - सक्थ्यक्ष्णामन्नन्तष्टादी ।” इति खरे अस्था । 
अस्मभे । अस्भ्नः । २। अस्थो। । अस्थाम। ईड््थोचो ।! अस्थ्रि, अस्थनि। 

एवं दधि - सक्थि - अक्षि । सक्थि ऊरुपयोथः । 

आअलिज्ञ- शोभना बुड्धियस्येति सुब॒द्धि।। पुस्यप्िवत। खियाम॑- 
प्येवम्‌। रुयाख्याबियुवो वामि ।' इति आख्याग्रहणस्य नित्य स्लीलिहविष- 
यत्वात्‌। हखश्व ड्वति ।' इति वा नदीवद्भावो नास्ति पर शसि सस्य 
नत्वम्‌। सुब॒ुद्धी!। ठा ना! इत्यपि न। सुब॒झ्धा। 

कहीबवे वारिवत्‌। 'भाषितपुस्क पुंवद वा । इति टादो ख्रे पुंवद्ढवा । 
ज्वागसे 'टा ना पक्षे च। सुवुद्धिना | सुब॒ुद्धिने, सब॒ुद्धये । इत्यादि । 

सं० चिलिज्ञिनामन्यपदा्थत्वेन गौणत्वात्‌ । नाम्यन्तन्रिचतुरां 
वा ।' इति न पाक्षिकमेत्वम । तेन हे सुब॒ुद्धि । 
एवं सुसिद्धि -दीघोकुलि - अतिनदि - झुख्या। । 

' वि० शुचि - छाब्दः खत एव जिलिझ्लोडस्ति। तदस्य स्त्रियां खत एच 
ख्रीत्वप्रवृत्तत्वात्‌। हखश्वच डवति। इति वा नदीवडद्भावोड्स्तेव | तेन बुद्धि- 
वत्‌। झुच्ये, शाचये । इत्यादि । छीबे सं० हे छुचि, हे झुत्ने। 

एवं सुरमि - भूरि- सुख्या। । 

सखिरन्यपदार्थे यथा-शोमनः सखा यस्पेति सुसखि । पुंसि 
मुख्य -सखिवत्‌। स्त्रियां सुसखी । कीबे टादी खरे पुंवद्वा। सुसखिना, 
सुसख्या । इत्यादि ॥ ५ ॥ 

'पन्थ्यादयोड्न्यपदार्थे यथा - खुपन्थि । पुंखियोसुरूय - पन्थिवत्‌। 
क्लीबे सुपथि "3 सुपथीनि । ९ । ठादी खरे पुंवद्गा । छुपथिना, 
खुपथा । इत्यादि । 

५» अस्थ्यादीनामन्यपदार्थे पुंस्रियोरष्यन्तोज्न । प्रियासक्षा पुंसा । 
प्रियास्क्षी स्री । छीबे सुरूय - अख्यिवत्‌ ॥ ७ ॥ 

' " ईदन्ताः पुंलिज्ञाः-वातामिसुखगामी झगो वांतुप्रमी। वातप्रमी: 
वातप्रस्यो वातप्रम्यः | सारखतव्याकरणे- समानादम्‌शसोरछोंपः । सो नः 
पुंसः | धातप्रमीम्‌। वातप्रमीन्‌। वातप्रम्या। इत्यादि। आमि वातप्रम्याम | 
डे समानलक्षणो दीघे! | वातप्रमी । वातप्रमीषु | है वातप्रमीः॥। 

एवं देवयजी - सुख्याः । 

(# 'स्लीलिज्ञा!- नदी नद्यों नद्यः।| नदीम। नदी।। नद्याके' नयगे। 
नवआा9३२। नंद्यो! । नदीनाम | नद्याम्‌ । नदीषु। हे नदि। 

एव मही -नारी - मुखूया; । 


१३ बालशिक्षा - ठतीयः स्यादिप्रकमः । 


वि० ईकारोउन्तो यस्माछिज्ञादिति लक्ष्मी - शाष्दस्योक्ल- क्छ सेलॉपो 
नाझ्ति। लिक्षेरीम्मोॉउन्तथ ।' इति ईप्रत्ययः । लक्ष्मी! । े 
|! झत् अवी-तरी-हदाची - तञ्ी - सुख्या। । 7 4, 

धात्वीदन्ताः - ईदूतोरियुवी खरे । ओऔीः स्रियो शियः। स्रियम्‌। 
लय! | शिया । श्रिये, अिये। स्िया।, क्षय! । २। शियोः | श्रीणाम्‌ , 
अिषाम । शियि, अियाम | श्रीषु । हे श्री । * 

एवं धी-ही - भी - सुख्याः ॥॒ * 

बि० सिलोपे। सत्री खियो खियः | स्रियम, स्रीम। खरियः, रत्री!। 
स्तिया। स्त्री नदीवत्‌।' इति निर्देशात्‌ विकल्पसपि बाघते। स्त्रिये। 
ख्तरियाः। २। स्रियो: | स्रीणाम्‌ | स््रियाम्‌ | स्लरीषु। केचित्‌ विकल्पम्रपि 
प्रन्यन्ते । ख्रिये, स्त्रिये | इत्यादि । हे स्त्रि। 

चिलिज्ञाः- यवक्ती! यवक्रियों चवक्तियः। यवक्तियम। हत्यांदि। 
स्त्रियामप्येवम | नित्यसत्रीत्वा मावाद्दा नदीवड्भावो नास्ति। कछीवे हस्वत्वे 
शवक्ति वारिवत्‌। टादों खरे पुंवद्वा। यवक्तिणा, यवक्तिया | इत्यादि । 

एवं घृथुश्नी -देवपी - व्यक्तही - मी - ली - पी - नी - परसनी - प्राप्तवी - 
गतभी - सुधी -सुख्याः । ४2 

, _नियो डिराम | इति नियाम , परमनियाम्‌। परमनी सुरूयानां अने- 

फाक्षरयोस्त्वसंयोगावी । इति यत्वे प्रामे, अब्ययकारकाभ्यामेवार्य 
विधि: ।' इति मणनात घत्वे नर । 

खुष्ठ ध्यायतीति, अथ शो भना धीरस्य वेति बिग्रह्टे वा सुधीः। अन्न 
'खुधीः । इतीय । प्रधी - सुख्या अव्ययात्‌, सेनानी - सुख्या) कारकाः , 
इत्यादीनां खरे 'अनेकाक्षरयोस्त्वसंयोगाद्यवी ।' पुंस्त्रियो; प्रधीं! प्रध्यी 
प्रध्यः । प्रध्यम्‌। इत्यादि । छीबे प्रधि प्रधिनी प्रधीनि। दादौ खरे एवद्वां 
प्रधिना, प्रध्या | इत्यादि । 
“८ एवं प्रभी-आमणी - सेनानी - मुख्या। । नियो डिराम्‌। ग्रामण्याम | 
सेनान्याम्‌ ॥ ७ दी 

उदन्ताः पुलिडन$- बहु बटू बटव; । | बहन । बुना | 
बटवे । बदोः। २। बहड़ोः । बटहनास । बटो । जि बटो । ह 

एवं इन्दु - बिन्दु. - खुख्याः । विशेष: - अखु बहुवचनार 3 | 
, ,.. स्त्रीलिड्;- घेनु बडुवत्‌। शासादो वि० घेनू:। घेन्वा। घेन्वचें, घेनवे। 
घेन्वाः । घेनोः । घेन्वों:। घेनूनाम्‌, घेन्वास्‌। थेनी। घेहुषु। हे घेनो। 

एवं रज़ु - कहु - प्रियहु - सुख्या। । 


बालद्विक्षा >ततीयः स्यादिप्रक्रम+ । श्डृ 


कथ है सुतनु। है भीर। उपमानखा:तलंसंहितसहशफवामलबध्म- 
'णर्षवोदूर <्तयति। उतः ख्रियासूड्प्रत्ययादिदमपि प्रयोगद्र्य मतम्‌ । 

कीयाः - वस्तु पस्तूनी वस्तुनि। २। वस्तुना। बरतुने | वस्तुनः। २१ 
वस्तुनोः । वस्तूनाम्‌ । वस्तुनि । बस्तुषु। है वस्तु, हे बस्तों । 
« एवं अम्बु-वखादयः । 

चिलिड्राः-शोमन वर यस्पेति खुबसु | पुंसि बड़वत। ख्लिया- 
मप्येवम। नित्यस्रीत्वाभावाद वा नदीवद्धावों नास्ति। शासि तु सस्य नत्वं 
न। खसुबसः । दा नेत्यपि न। सुवखा । छीबे वस्तुवत्‌। ठादी खरे पुवद्ठा । 
न्यागमे दा ना पक्षे च। सुवसुना। खुबसुने, सुबसवे। हत्यादि। हे सुवसु । 

एवं सुधेनु - सुजानु - सुख्या; ॥ ७ ॥ 

वि० पड - दाब्दः खत एवं जिलिड्रो5स्ति | तदस्य स्त्रियां खत एव 
खीत्वप्रवृत्तत्वात्‌ वा नदीवद्धावो5स्लेव। तेन घेनुवत्‌ पड़े, पटवे। इत्यादि। 
ित्रो गुणवचनादखरुसंयोगोपधाद्दवा ।' इति ई प्रत्यये पट्टी इत्यपि स्थात्‌ । 
ख़रूरियम । पाण्डुरियम्‌ । नित्यमिति। छीवे से० हे पढ़ | हे पटोे | 

एवं उरू-गुरु- एृथु - लध्वादयः ॥ ७ ॥ 

ऋ्रॉप्ट तज्वत्‌। क्रोष्ट घुटि स्त्रियाम। असंब॒ुद्धों। अछीबे। कोष्ट । 
क्रीष्टा क्रष्टारी कोष्टारः। क्रोष्टारम्‌ । शसादावचि वा। कोष्टन, कोष्टन, । 

४४ ऋ्रोष्टना। कोष्ठभ्याम्‌ । क्रोष्टनिः । कष्ट, कोष्टवे। कोष्ठ, कोष्ठो:। २। 

छः, करोष्टो!। न्‍्वागमे खरव्यवहितत्वात्‌ त्चादेशों नास्ति। फोष्टनाम। 
ऋष्टरि, क्रोष्टो । करोष्ठुपु । हे क्रोष्टो । खत्रियां क्रोौष्टी । छीबे बहुक्रोड्डबर्त । 
टांदी खरे पुंचद्ठा | बहुक्रो.्टना । बहुऋट्ठने, बहुक्रोष्टवे | इत्यादि ॥ ७ ॥ 
। » ऊदन्ताः लिझ्राः-हुहः हही हहः। हहम्‌। हहन। दादौ सन्धिः । 
हल्ला । हल्े । इत्यादि । आमि हह्ााम | हे हु! । 

एवं नग्न ह - सु्या। । 

(पवा ,खीलिड्ाः- वधू: वध्ची वध्चः । वधूम्‌ । वधू: । चध्वा। वध्चे । 
। २। वध्चोः | वधूनाम्‌। बध्वाम्‌ । वधूषु । हे वधु । 

एवं चस्‌-कण्डू - सुख्याः । 

'घातूदन्ताः- श्रूघोतुवत्‌ !' ईदूतोरियुवी खरे।” भ्रूः आुंबों शुबः। 
आुवम्‌। भ्रवः । जुंवा। चुवे, जुबे । भ्रुवः । २। ज्वोः। श्रुणाम्‌, अवाम । 
भ्ुवाम , प्लैविं। अूछघु | हे श्रुई। कर्य हे सुभ्च। उणादिसत्रेण श्ररिति 
नियातः | शोमन स्र॒ यस्याः। अजन्नापि स्रीपयोयत्वाद भीरु-शब्दवत। 
भ्रुवाम | जातित्वादूडि हखत्वात्‌ सिद्धम । 

मद्यथों भ्‌- शब्दों श्रुवत्‌। 


29 बालशिक्षा - तृतीय: स्यादिषरकमः । 


',. » जिलिज्ञा;- कदप्र! कट्युवी कटपुवः। कटयुवम ।इत्कादि ४. र्रिया- 
मप्येबम्‌। ।लित्यमए्पेवस । निल्यस्रीत्वाभावाद्वा नदीवह्भाओों? झास्ति। 
क्ीबे हखल्वे बच्चुवत्‌ | ठादी खरे पुंचद्वा। कदगुणा, कटपुवा-॥क्रदशुणे, 
कठप॒वे | इत्यादि । " फ 7 

एवं नतभ्र्‌ - सुअर - अक्षय - रू-पू- घू -परमदू - महापू-गतधूनखरय सू- 
आत्म भ्‌ - मनो म्‌ - प्रतिभ - सुख्याः । 

परमलू- सुख्यानां अनेकाक्षरयों: ०४ इत्यादिना वत्वे प्राप्त अदयय- 
कारकाभ्यामेवार्य विधि; । इति भणनात्‌; खयम्भ्‌ -सुख्यानां अव्यय- 
कारकपरत्वादपि वत्वे प्राप्ते 'म्रवषा भूरपुन से! ।! इंति निर्देशात्‌ वर्त्व न। 
खयम्भ्रात्म मूथ्व ब्रह्मा। मनोभूः काम! । एते सब्ज्ारूपाः पुंलिज्ञा।। 

विवक्षितलिड यथा - खयम्भूर्देवी । मनोरु कर्म । 

परढ्ू अव्ययात्‌ , यवद्ध कारकात्‌ , इत्यादीनां खरे “अनेकाक्षरयों- 
स्व्वसंयोगायवो | पुख्रियोः | पहलू; पल्वो प्रल्वः | प्रल्वयम्‌। इत्यादि । छीवे 
हखत्वे प्रद्ठ वस्तुवत्‌। दादौ खरे पुंबद्दा। प्रछना, प्रल्वा। इत्यादि। हे पल्ठ। 

एवं यवत -क्षेत्रद्ट - स्वेद्धू - खलपू - सुख्या; । खलपू. स्ादू बहुकर इति 
संउज्ञायां पुंस्त्वमेव । अन्यथा जिलिडइृटत्वम । 

५. अवन्षमः उवज्नः खाद वषोभूसद्धू /- इति मण्ड्क्यां वर्तमानः सत्लीलिडः। 
वर्षा; वषास्वी वर्षोन्वः। वर्षोभ्वा | उपस्थानित्वाभावात्‌ वा नदी- 
वद्भावों नास्ति। नित्यस््रीत्वान्षित्य नदीकायम्‌ | वषोभ्वे। इत्यादि धूबत । 
हे वषोशु | द्वितीयमतेग्रहणाय पुनर्भवतीति पुनर्भ! स््रीलिड्ो वषों 
भूवत्‌। अथान्तरे तदल त्वादेतौ पछूचत्‌ ॥ ७॥ जि 

ऋदम्ताः पुलिज्राः- पिता । पिता पितरौ पितरः । प्तिरम | पितृन। 
पित्ना। पिन्रे । पितुः | पिच्रोः | पितणाम्‌। पितरि । पितृषु । हे पितः । 
एवं आत - जामात - सुरुया। । 
वि० उ। हू वा इल्यामि रण म्‌, नृणाम्‌ । ख्रीलिह्ः मात पितृवत्‌। 
शसि तु मातृ: । निल्यखीत्वादीप्र यथो नांस्ति। 
, , एवं ननान्ह-दुहित्‌ -खुखूयाः। क्‍ 
वि? -ख़सा नप्ता च नेश्ा च त्वष्टा क्षत्रा तथैव च। 
,... शत पोता प्रदास्ता च अछो खख्रादयः स्खता; ॥ 
खर् ख्ीलिज्व+ | दोषाः सप्त पुंलिड्ाः । एपां खस्रादीनां घुव्यार। 
खसा खसारों खसारः | खसारम्‌। इत्यादि । 
एवं पितृष्वस । 





बालशिक्षा - तृतीय; स्थादिप्रकमः । श्५ 


आअिलिज्ञ।-कते | कतो। 'धातोस्तृशब्दस्थार ।! कत्तोरो कत्तोरः। 
क्रत्तोरम्‌ है कत्तोरी। दोष पिल्वत। स्त्रियां करनी | छीबे वारिवत्‌,। क॒ते 
क़तेणी कलुणि। २। टांदी खरे पुंचद्वा | कतेणा, कच्चों। इत्यादि। हे कहें। 
एवं तृजन्तास्तुनन्तात् । 
शोसना माता यस्य थस्या वा कुलस्यपेति सुमात-दाब्दः पूंसि 
पितृवत्‌ | स्त्रियां मातृवत । 
अथ रफुटलिड् उक्त्यथेमीप्रत्ययोडपि | सुमात्री कन्या । छ्ीबे कते- 
बत्‌। हे सुमात्‌। एवं सुपित - सुख्याः । 
खस्रादीनामन्यपदार्थे पुस्चियोरप्यार | दासि तु पूंसि पिववत्‌ । 
स्त्रियां मातृवत्‌। ईप्रत्यये बहुखसी बाला । कीबे कतेवत्‌। हे बहुखर ॥७॥ 
ऋदन्ताः पुंलिज्राः - पितुः ऋ:-पितृः । खरे सन्धिः | पित्री पिन्नः। 
'समानादमशसोरछोपः। सो नः पुंसः ! पितृम्‌। पितृन्‌। पिच्रा । इत्यादि। 
दीघेत्वादामि नुनोस्ति। पित्राम्‌ | हे पितृ:। यदा पितुः ऋरेव माता तदा 
स््रियामप्येवम्‌ । शसि तु पितः। शो मना पितृयेत्र कुले इति छीवे हखत्वे 
रुपित वारिवत्‌। दादी खरे पुंवद्गा । सुपितृणा, सुपिन्ना । इत्यादि ॥ ७॥ 
प्रियक्ल रूव॒न्ताः- प्रियक्ल) प्रियक्ली प्रियक्लः | प्रियक्लूम । 
प्रियक्लून। टादी खरे सन्धिः। प्रियक्ला। इत्यादि। आमि प्रियक्लटूनाम। 
हे प्रियक्ल । स्त्रियामप्येवम । शसि प्रिथक्लूः । कीबे वस्तुव॒त्‌। दादा 
खरे पुवद्ठा | प्रियकलना, प्रियक्ला । इत्यादि । 
एवं प्रियगसलहू -सुख्या। ॥ ५॥ प्रियक्ल - सुरुषा रूदनता अप्येवम | 
आमि तु प्रियक्नाम | हे प्रियक्लूः ॥ ७ ॥ 
सन्ध्यक्षरान्ताः पुंस्नियोस्तुल्या:। एदनताः- सह इना कामेन वत्तंत 
इति से; कामी स्मरप्रिया वा। से। सयो सथः। इत्यादि । छीवे सन्ध्यक्ष- 
५राणामुदितों हखादेरी | सि सिनी सीनि। २। दादो खरे पुंवद्ठा। सिना, 
सया | इत्यादि । 
एवं परमे -सुख्याः । परमश्वासी इश् परमेः | अथ परम उत्कृष्ट 
३४ कामो यस्य | ्ि 
ऐदन्ताः- सह एकारेण वत्तेत इति से। सेः साथौ साथ! । इत्यादि । 
छीवे । सि सिनी सीनि । २। दादो खरे। सिना, साथा। इत्यादि । 
बि० ख्रीलिड़ो रे - शब्दः | व्यज्ञने 'रैः ।! इत्यात्वम' । रा; । राभ्याम । 
शसु | अन्यपदार्थ बहुरे-मसुख्या अप्येवम्‌ | कछीवे हखत्वे बहुरि वारि- 
बल 3 टादो खरे पुंचद्वा । बहुरिणा, ,बहुराया | हखत्वे कृते5प्येकदेशस्पा- 
विकृतत्वाद 'रेः ।! इत्यात्वन । बहुराभ्या् | बहुरासु ॥ ७ हे ' 


शई बालशिक्षा- ततीयः स्यादिप्रक्तमः । 


आओदन्ताः - पुंखीलिज्े गो - राच्द! । गोः गावो मावः। गा गाः । 
मजा गये। गो | ययोः । गवाम्‌ । गवि। सोषु। अन्यपदार्थे यकाएर्नत्रषष 
कतो सरपेति गोरप्रधानस्थ।' इस्राद न चित्रगुरिति वचमात्‌ खबसुवंक 
खगेवाची स्रीलिड़ो दो - दाब्दः। गोरी घुटि ।' इत्यश्न गो इल्ते तो 
परलंक्षणम । तेन मो - शब्दवत्‌॥ ७॥ 
औदन्ताः - पुलिह्श्न्द्रवाची ग्लौ - राब्दः | रलौः स्लावो गलौज) 
इत्यादि | उगहिए) नौ - शब्द | एतावन्यपदार्थेडप्येवचम । सोमना नौयेस्या 
धस्य वा। सुनोः। इत्यादि । छीवे हखत्वे सुनु वसुवत्‌। ठादी खेरें 
पंंवद्वा | सुनुना सुनवा | इत्यादि । एवमन्येडपि ॥ ७ ॥ 


॥ इति स्थादिप्रक्रमे प्रथमः खरान्ताधिकारः ॥ 


व्यञ्ञनान्तानां एंसियोः छीबे टादों तुल्य रूपम्‌। कान्ताः यथो- 
चक तपोी। सह्ठु चकते खुचक। सचक सुचग्‌, सचकों । सचरभ्याम्‌। 
खचंछु। कछीये सचक सुचम , खचकी सुचझ्नि। २। 
मनाक अव्ययः। 
सदर ज्िषु लिड्लेषपु सपोसु च विभक्तिषु । 
वचनेषु च सर्वेघु यज्ञ व्येति तदव्ययम ॥ 
अव्ययाच।' इति सर्वत्र विभक्तिलोपे प्रथमतृतीयों मनाकू मनांग। 
एवं अन्वक - एथक्‌- विध्वगादयः ॥ ७ ॥ 
चित्रलिख्‌- सुख्याः खान्ताः | सुकग- मुख्या गानन्‍्ताः। देंवन्‍छाप 
मुख्या घान्ताश्व सुचकबत्‌ । के 
बिं० खुबल्ग । खुबल्ग। खुबल्गो। खुवल्गभ्याम्‌ | छीवें खुला 
खुबल्गी सुवल्गि | २॥ ४॥ 
डान्ताः-यथा दृष्टो डकारों येन सः दृष्टड। दृष्टडो | रृश्ट्सू,!. 
छ्ीबे दृष्ठट्‌ दृछष्ठडी। अधुडन्तत्वात्‌ नुनोस्ति । दृष्टडि।२। 
.. चान्ताः- अम्बुसच्‌ मेघः। चवर्गेह५। दीनां च।' इति गत्वम |, अख्खु« 
सुकू अम्बुस॒ग । अम्बुसुचो। अस्बुस॒स्भ्याम्‌। अम्बुसुक्षु । 
एवं जरूसचादयः पुंलिक्ला 
वाच्‌-त्वच - ऋच - रुच-स्फिच - शुच्‌- सुख्याः ख्रीलिड़ाः । स्फिच 
चुण्दिकाबाची । 


एवं जिलिहृ/-सलवाक | कछीवबे सलचाक, सत्यचाग सलयाची 
सलवाधि । २। 














ब्रालशिक्षा - ठृतीयः स्यादिप्रक्रमः । १७ 


एवं सुवाच - स्निग्धत्वच - सुख्याः । 

बि० सूलबृश्ध - आदिलोपे इजादित्वात 'हशषच्छान्ते० । इत्या- 
दिना चस्य गत्वबाधकं डत्वम्‌ । सूलब्ट मूलबृशं । मूलबृड़भ्याम । 
सूलबट्स । छीवे सूलबृट सूलवृश्थी सूलबूंश्ि | २। 

सुकुज््- अच्च 'अक्ुश्वेत।' इति ज्ञापकात क्तावनुषड्लोपो नास्ति। 
चवगेहगादीनां च | इति सिद्धे बर्गग्रहणबलाजन्नित्यमपि संयोगान्तलोप॑ 
बाधित्वा अन्ञ- युज-कुश्वां प्रागेव गत्वम्‌। अनुखारो वर्गे वर्गान्तः। 

अन्तलोपे सुक्ुड सकच्नो सकुथः। सुकुश्वम सुकुबौ। अक्ुब्षदिति व्ज- 

नादनुषड्रलोपो नास्ति। सुकुश्ः। सुकुशा। सुक्ुदभ्याम। सुकडदस । छीजे 
खकुड सुकुलबी खुकुशि । २। 

अश्चु गतिपूजनयोः | प्रद्यश्नतीति क्षिपष। 'अश्वेरलोपः पूर्वस्प च 
दीघेः ।' इति ज्ञापकात्‌ कक्‍्तावनुषड्लोपो नास्ति। प्रत्यश्न - प्रत्यड़' पत्यश्नी 
प्रत्यश्चः । प्रद्यवम। अघुटखरे 'अश्वेरलोपः पूर्वस्य च दीघे।।” इत्यलोपे 
“निमित्तामावे०” इलाल्दा' यत्वस्य इत्वे दीघेत्वे च, अधघुट्खरव्यअ्ञन- 
योरनुषड़्लोपे च प्रतीचः । प्रतीचा। प्रत्यग्भ्याम्‌ । प्रद्यक्षु। स्त्रियां 
प्रतीची । छीबे प्रत्यक,- ०ग प्रतीची प्रद्यश्वि । २। 

पूजायां तु रासादी अश्त्द नब्लुषज़्लोपोष्लोपश्च । प्रत्यश्चः । 
प्रद्मश्या । प्रत्यदभ्याम । प्रद्यदसु । स्त्रियां प्रत्यश्वी | छीबे प्रत्यड़ः प्रत्मश्वी 
प्रत्यश्वचि । २। 

एवं प्राक्न - अपाश्ष- दध्यक्ष - मध्वश्व - सभ्यज्ष्‌ - सम्यश् - विष्वत्यश्व - 
देवक़््यश््‌ - सर्वक्यश्व्‌ - तक्यश्व्‌ -यक्यश््‌ - अदसस्तु चतुद्धों- अद्सयथ् - असु- 
ब्ञ्ञ - असुसुयश् - अक््यश्व -तियेश्व - गवाश््‌ - गोश्व - गोअश्ू - दषदश््‌ - योषि- 
, द्ू- सुख्या;। एचामघुट्‌ू खरे। वि० अदमस्तुयश्च । अच्ञालोपे यत्वस्य इत्वस्य 
(इत्वे? ) दीधेत्वे च, पूर्वस्य चत्व केचिदिच्छनति। अदसुईचः। अदमुईचा। 
अदश्वीचा। इत्यादि । 

एवं अमुसुयशञ्ू | तियेश्व-तियेदः। तिरीशिः । तिरश्वः | तिरश्वा । 
पूजायां तु तियेश्वः। तियेश्वा । 

उदड़ः उदीचि।। उदीचः । उदीचा । पूजायां उदश्वः | उदग्ा । 

गवाश्र्‌ गोश्वू गोअश्ू। एषासलोपे तुल्यं रूपम्‌॥। गोचः । गोचे। 
इत्यादि । पूजायां गवाश्वः। गवाशवा | गोश्वः | गोशा | गोअश्वः | गोअश्वा । 

दषदशू हृषदलः । हषदखा । एवं योषिदश्ू । 


१८ , बालशिक्षा - तृतीय: स्थादिप्रकमः । 


अच खरपयोयः । चस्य गत्व न। हगादेः क्दन्तस्य साहचयोचव 
गोडपि कृदन्‍त एवं ग्राह्ृमः0 अच, अझ अचौ। अड्भ्याम | अदख | 

एवं लिखतन | | 

छान्‍्ताः - पथिप्राच्ड। 'हहशाषच्छान्ते5जादीनां डः।! पथिप्राट्‌ू,-०ड 
पथिप्राच्छो । पथिप्राड़भ्याम्‌ | पथिप्राट्स । छीबे पथिप्राट्‌,-०ड़ पथि 
प्राच्छी पथिप्राज्चछ | २। 

जान्ताः- वणिज | वणिक , वणिग्‌ वणिजों चृणिजः। वणिउभ्याम | 
वणिश्लु । 

एवं धमाधुज- भूमुज- सुर्याः पुलिज्ञा! । ऋज- ख्ज- खुख्या: 
सत्रीलिड्राः । छीबे अरुज । असक , अरूग अरुजी अरज्ञि । २। 

आिलिड्राः- सखुखमभाज वणिजवत । छीवे अरूग्वत्‌ । 

एवं अद्धंमाज- नीरुज - तृष्णुज - धष्णुज - खप्तजादयः । 

बि० साधुमसज। 'संयोगादेधुटः।' इत्यादिलोपे साधुमझ, साधुमग। 
खरे 'घुदां तृतीयः ।' इति सस्य दत्वे, 'तवर्गेस्य टवर्ग०'इत्यादिना दस्य जत्वे 
साधुमज्ञो । साधुमग्भ्याम्‌ | साधुमशक्षु। छीबे साधुमक,-०ग साधुमज्जी 
साधुमज्ज्ि । २। े 

बहूओे- त्रिषु व्यज्ञनेषु ।! इत्यादिना एकव्यञ्ञनलोपे रात्सस्येच ।' 
इति बंयोगान्तलोपो न स्यात्‌ । गत्वम्‌। रेफाक्रान्तस्थ द्वित्वम। बहकक्‍्के, 
-०7गे बहुज्ञों। बहूस्भ्याम। बहक्षे। छीबे बहुक्के, बहुग्गे बहुज्जी। 
'रेकात्परो जात्पूर्वों नुवो वक्तव्यः | बहूजि, बहुर्ज्ज्ि । 

युज- युजेरसमासे नु घुटि।' युड़ युञ्ञी युजञ्ञ:। युज्ञम | युजञ्ञः। युजा। 
युग्भ्याम्‌ । युक्ष । छीबे युक, युग युजी युज्षि ।९। समासे तु अश्वयुक 
खसुखभाज वत्‌। यदा आश्विनमासाथर्थस्तदा पुंस्येव । 

यज_- रूज - रज - राज भ्राज_- भ्ररज_- बश्य - परित्राज! एवसष्टो यज्ञा- 
द्यः । 

देवेज-देवेट , देवेड़ देवेजी। देवेडभ्याम्‌। देवेट्स । छीबे देवेट्‌, -०ड़ 
देवेजी देवेज्षि । २। 

एवं रजुखूज , तः्८थ्यल , सम्राज, भ्राज, धानाश्नसज्‌, परिवाज । 
तत्रापि सम्नाज पुलिद्ग:। घानाभ्रस्ज अज्ञादिलोपे धानाभ्ृट्‌, -०ड़। स्वरे 
सस्य दत्वात जत्वे धानाज्नज्ो। 


बाल शिक्षा - तृतीय: स्थादिप्रऊकमः । १९, 


झान्ताः-शिष्यसुझ शिष्यमु्के, शिष्यछुर्ग शिष्यसुजों । शिष्य- 
सुग्भ्योम्‌ । शिष्यसुक्षे । छीबे दिष्यसुके दिष्यसुगें शिष्यसु्जी 
शिष्यसुजि शिष्यसुस्धि । २। 

फलोज्झ- संयोगान्तलोपे फलोक, - ०यग्‌ फलोज्ञौ । फलोग्भ्याम | 
फलोश्लु | छीबे फलोक,-०ग फलोज्ञी फलोज्झि | २। 

यदा तु लिखितो झू येन स लिखितझ- तदा अकूदन्तत्वात्‌ गत्वे 
न । लिखितच ,- ०कु लिखितझो । लिखितड़भ्याम। लिखितट्सु । 

आन्ताः-यथा ज्ञातञ्‌ ज्ञातजों । ज्ञातज्म्याम । छीबे ज्ञातञ 
ज्ञातजी ज्ञातजि। २। 

दानता; - यथा नाट्यनट्‌,- ०ड नाठ्यनठटों। नाट्यनड्म्याम। नाठ्य- 
नदसु । छीवे नाव्यनट,-०ड़ नाव्यनटी नाव्यनणिट। २। 

एवं ठान्ताः शास्त्रपठ्‌ -सुख्या। । डान्ताः पठितड़-सुख्या। । 
एवं ढान्ता; पठितढ़ - सुख्या: । 

णान्ता;- सुगण सुगणी । सुगणभ्याम्‌ | सुगणरु । छीवे सुगण 
सुगणी सुगणि। २। 

एवं प्रकण - प्रणुण - सुख्याः । 

तान्ताः- मरुत्‌ , - ०द मरुतो | मरुदभ्याम्‌। मरुत्सु । 

एवं नीवृत-परभ्षत्‌- सुख्याः पुलिद्ञाः । 

तडित्‌-योषित - सुख्याः सत्रीलिज्ञाः । 

पुंलिज्ी भाखन्त्‌ भाखन्तो भाखन्तः। भाखता। भाखद्भ्यामि- 
त्यादि। हे भाखत। 

एवं हनूसन्त - जाम्बूवन्त - सुर्या; । 

छीवे जगत ,- ०द जगती जगन्ति। 

एवं उदश्वित्‌ तक्रम | यकृत्‌ ५।/छखण्डम । शाकूत्‌ पुरीषम । 

अलिज्ञा:-शच्चुजित । पु-स्त्रियोर्मरुतवत्‌ । 

एवं सुखकृत्‌- दुःखह्न॒त्‌ - सुरूया! । श्रीमन्‍्त्‌ भाखन्तवत्‌। स्त्रियां 
श्रीमती । छीबे श्रीमत्‌ ,- ०द्‌ श्रीमती श्रीमन्ति । २। 

एवं गोमन्त - लक्ष्मीवन्त्‌- यावन्त्‌ - तावन्त्‌ - कियन्त - कृतवन्त - 
मसुख्या अन्तुप्रत्ययान्ताः । 

वि० - भातीति मातेडेवन्त। युष्मदर्थों भवन्त। सं० हे भोः, हे 
भवत्‌। तथा सर्वनाम॒त्वार' अकि भवकान। भवकती। भवकत । इत्यादि। 

मगवन्त- है मगो$, हे भमगवन । 





२० बालशिक्षा - ठ॒तीयः स्यादिप्रकमः | 


एवं अधघवन्त पचन्त्‌ श्रीमन्‍्तवत्‌ । किंतूदनुबन्धप्रत्यथाभावात्‌ सो 

न दीघे। । पचन्‌ | तथा- । 
'तुदभादिभ्य ईकारे' न लोपो वास्तु शंतृड: । 
दोषेभ्यः सर्वदा लोपो यन्ननन्तात्‌ क॒दापि न ॥ 

इति भणनात्‌ स्री-क्लीबयोरीकारे पचती । 

एवं शत्‌डमन्ताः । 

वि० तुदत्‌ | स्त्री - छीबयोरीकारे तुदती | तुदन्ती 

एवं भादयस्तुदादयश्व । 

तथा “प्सास्थाद्रा ।! इति परसूतञ्रेण प्साती | प्सान्ती | करिष्यती । 
करिष्यन्ती । 

एवं स्पन्तप्रत्ययान्ताः । 

जुहन्त- अभ्य >ल्लन्तिरनकारः । जहत जुहतो जुहतः । ज्ञुहवत 
जुहृतः । इत्यादि । स्त्रियां जहती । छीबे हुहत ,- ०द जुहती । वा नपुसके 
जुहृति, ७3 (७८ ।२| । 

एवं जहोत्यादि २४। जक्षादि ५ । तथा चेक्नीयित छ॒कि पापचन्त्‌- 
मुख्याश्र । 

अदन्त- शेषेभ्यः सर्वदा लोप इति खत्री -क्रीबयोरीकारे अदती। 

एवं प्सा - भादि - ज़होद्यादि - जक्षादि - वजे अदादि - खादि - रुधादि - 
तदादि - क्र्यादीनां घातवः । 

महन्त्‌- महान महान्तो महान्तः | सहान्त महतः। महतेत्यादि। हे 
महन। स्त्रियां महती | छीवबे महत्‌ ,- ०द सहती महान्ति । २। 

थानताः- यथा तक्रमथ्‌ | तक्रमत्‌ , - ०द तक्रमथी। तक्रमद्भ्याम । 
तऋरमत्सु ! छीवे तऋमत्‌ ,- ०द तक्रमथी तकमन्थि | २। 

दानता;- ऋव्यात्‌ ऋष्याद्‌ ऋवष्यादी। ऋव्याद्ष्याम्‌। ऋव्यात्सु । 

एवं सुहृदाद्या: पुलिज्ञा; | संपदाद्याः सत्नीलिड्ाः । 

एवं आ्रिलिज्ञाः-तत्त्वविद्‌ । छीबे तत्त्ववित्‌ ,-०द तत्त्वबिदी तत्त्व- 
विन्दि । २। 

एवं बहुसंपद-प्रसुद -काष्ठभिदादयः | व्याघस्येव पदौ अस्येति 
बहुवीहावस्त्याद्यपमानसंख्यार्‌ भय! पादस्य पादभावः | कुम्भपद्मादिषु 
च। व्याप्रपाप_ ,-०द्‌ व्याध्पादो व्याघपादः। व्याधपादम। अघुट्खरे 
'पात्‌ पद समासान्तः । इति व्याघपदः । व्याघपदा। व्याध्रपद्धयाम । 
व्याधपात्सु | स्तरियासप्येवम्‌ । तदाद्राकृतिगणत्वात्‌ । पक्षे ईः | व्याघ- 
पदीत्यपि | छीबे व्याधपात , व्याध्रपाद व्याप्रपादी व्याप्रपान्दि। २। 


बालशिक्षा - तृतीय. स्यादिप्रक्रमः । २१ 


एवमुपमाने सिंहपाद-उद्दपाद-सुरूयाः । संख्यायां एकपादू- 
ह्विंपाद - सुरूयाः । सुपू्वे सुपात। कुम्मपद्मादीनां स्त्ियामेव पहुावः । 
कुझमपदी गाधपदी शुकरपदीत्यादि। 

अथ सर्वनामान्तगेणस्तदादि! । यद्‌- त्यदादीनामबिभक्तो ।' इति 
दस्य अत्वे सर्ववत्‌ । यः यो थे। स्त्रियां या थे याः। छीबे यत्‌ थे यानि।२। 
अकि। यकः यकौ यके। इत्यादि। स्त्रियां बहुलाधिकाराद्‌ अकारस्थ इकारो 
नास्ति । यका यके यकाः । इत्यादि। छीबे यकदित्यादि । 

एवं तद्‌- तसय च ।' इति सौ सत्वम्‌ | सः तो ते। स्त्रियां सा ते 
ताः। छीबे तत्‌ ते तानि । २। अकि सकः तकौ तके । स्त्रियां सका तके 
तका; । छीबे तकदित्यादि । 

एवं एतद्‌ - एबः एतो एले। स्त्रियां एघा एते एताः । छीबे एतत्‌ एते 
एतानि। २। अकि एषकः एतकौ एतके । स्त्रियां एषिका एतिके एतिकाः । 
कीवे एतकदित्यादि । 'एतस्य चान्वादेदे द्वितीयायां चैन ।! अधिकारात 
टौसोश्व । एल॑ व्याकरणमध्यापय, अथो एने वेदमध्यापय। इत्थम- 
न्वादेशे एनं एनौ एनान । एनेन । एनयोः। स्त्रियां श्रद्धावत्‌। छीबे द्विती- 
यायां एनत्‌ एने एनानि। एनेन एनयोः। अकि साको5प्येनादेशः । 

'डान्ताः संख्यालिड्ञा; कव्यव्यययुष्मदस्मच ।' 
इति अलिह्त्वाद युष्मदस्मदोलिंड्रअये5पि प्रयुक्तयोस्तुल्य रूपम । 

युष्मद्‌- त्वे युवां यूयम्‌। त्वाँ युवां युष्मान। त्वया युवाभ्यां 
युष्माभिः | तुम्य॑ युवाभ्यां युष्मभ्यम। त्वत्‌ युवाभ्यां युष्तत्‌ । तव 
युवयोः युष्माकम्‌ | त्वयि युवयोः युष्मासु । 

अकि सबिभत्तयादेशो साकोप्यादेशः । त्वक॑ युवकां यूयकम । 
त्वकां युष्मकान्‌ । त्वयका युवकाभ्यां युष्मकामिः । तुभ्यक॑ युवकाभ्यां 
' युष्मकभ्यम्‌ । त्वकत्‌ युवकाभ्यां युष्मकत्‌ । तवक युवकयोः युष्मकाकम । 
त्वयकि युष्मकासु | 

अस्मद्‌- अहे आवबां वयम्‌ । मां आवां अस्मान। सया आवाध्यां 
अस्माभिः | मरा आवाश्यां अस्मभ्यम | मत आवाश्यां अस्मत। मम 
आवयधोः अस्माकम्‌। मयि आवयोः अस्मासु। अकि युष्मद्वत । 

तथा एतो अन्यपदार्थे- त्वामतिकरानतः, समामतिक्रान्तः, अति- 
ऋन्‍्तौ, अतिक्रोन्ता। वा। अतित्वम अद्यहम। अतित्वां अतिमाम्‌ | अतियूय 
अतिवयम । अतित्वाम्‌ अतिमाम्‌ । २। अतित्वान अतिमान। अतित्वया 
अतिमया । अतित्वाभ्यां अतिमाभ्याम्‌। अतित्वाभिः अतिश्नलाभिः | अति- 


श्र बालशिक्षा -त॒तीयः स्यादिप्रक्रमः । 


तुभ्यं अतिमछम्‌। अतित्वभ्यं अतिमभ्यम्‌ | अतित्वत॒ अतिमत्‌ । अतितव 
अतिमम । अतित्वयोः अतिमयोः। सउ्ज्ञोपसजेनीभृतानामसर्वनाम- 
त्वात सुरागमो नास्ति। $ तित्वयाँ अतिमयाम्‌। अतित्वयि अतिमयि | 
अतित्वास अतिमासु । 
युवामतिक्रान्तः, आवामतिक्रान्तः, अतिक्रान्ती, अतिक्रान्ताः 
वा। द्वित्वेडषपि -र८ादाश: युष्मदस्मदोने युवावी परत्वात्‌ त्व अहं 
यूय बयं, तुभ्यं मच, तव मस एते आदेशाः स्युः । युवावी अन्यत्र | अतित्व 
अत्यहम्‌ | अतियुवां अत्यावाम्‌। अतियूर्य अतिवयर्म | अतियुच्मार' अत्य- 
समान । अतियुवां अत्यावाम्‌। अतियुवान्‌ अद्यावान | अतियुवया अद्या- 
वया। अतियुवाभ्यां अल्यावाभ्यामिद्यादि। युष्मानतिक्रान्त+; अस्मानति- 
ऋतन्‍्तः, अतिक्रानतो, अतिक्रान्ताः वा। पूर्वलक्षणं पुनरद्वित्वे वत्तेमानात्‌ 
न युवावी। अतित्वं अद्यहम्‌। अतियुष्मां अल्यस्माम्‌। अतियूर्य आतंषय- । 
अतियुष्मां अतल्यस्मा" ।२। अतियुष्मान अत्यस्मान | अतियुष्मया 
अत्यस्मया | अतियुष्माण्यां अलस्माभ्यामिद्यादि । 
धयुष्मदस्मदोः पद पदात्‌ षष्ठी -चतुर्थी - द्वितीयासु चसनसौ ।' परि- 

शिष्याद बहुत्वे। यथा- पुत्रों युष्माक॑ पुत्रोज्स्माकम । पुत्रो वः पुत्रों नः। 
पुत्रो युष्मभ्य पुत्नोडस्सभ्यम। पुत्रों वः पुज्ो नः। पुत्रों युष्मान्‌ पुओो5- 
समान । पुत्रों वः पुत्रों नः। वां नो द्वित्वे / षछ्यां ग्रामों युवयोः ग्राम 
आवयोः । ग्रामो वां, ग्रामो नौ । चतुथ्यों आमो युवाभ्यां ग्राम आवा- 
भ्याम्‌ । ग्रामों वां ग्रामो नौ दीयते । द्वितीयायां ग्रामों युवां ग्रामो 
आवाम्‌। आसो वां ग्रामो नौ पातु। त्वन्मदोरेकत्वे ते मे त्वा मातु 
द्वितीयायाम्‌ । पुत्नस्तव पुत्रो मम, युत्नस्ते पुत्रो मे, पुत्रस्तुभ्य पुत्रो महाम्‌, 
पुत्रस्ते पुत्रों मे दास्यति । पुत्रस्त्वां पुञ्नो मां पुत्रस्त्वा पुत्रों मा पातु। तथा 
अच्ञ सूत्र षष्ठी - चतुर्थी -द्वितीयासु ।! इति व्युत्कमनिदेशात्‌ कचित पश्च- 
मी - तृतीया - प्रथभाखपि बस - नसादयः स्युः। यथा - 

देहे विचरतस्तस्य लक्षणानि निबोध मे ।* 
अजञ्ञ मम सकाशात इलत्यर्थ: । 

्रुत वश्चन्द्रगुप्तस्य भाषित मनसा प्रियम | 
अच्च वो युष्माभिरित्यर्थ: । 

एक दृष्ठा घनु। पाणिं मालुष समुपस्थितम । 

राक्षस बलसुत्सज्य कि वो भीता इच स्थिताः ॥! 
अंच वो यूयं इलर्थः । 'गायकेन बिनीतीौ वाम्‌।' अच् वां युवां 
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इत्यर्थ/। “न पादादी चादियोगे च।' एषामादेशानां निषेधः। यथा - 'अस्माक॑ 
पापनाहनः।' पुत्रो युष्माकं च पुञ्नोडस्माक॑ं च । एवमादि । च वा ह अह 
एवम्‌ गौणयोगे न स्यात्‌ | ग्रामश्र ते से नगरं च से खम । 

धान्‍्ताः- विक्रुध। पूर्ववत। छीवे विक्रत ,- ०द विक्रधी विकुन्धि। २। 

एवं सगविध्‌- ममाविधादयः । 

वि० ज्ञानबुध। विरामव्यज्ञनाद 'हचतुथोन्तस्यथ घातोस्तृतीयादे- 
रादिचतुर्थत्वमकृतवत्‌ ।' इति ज्ञानखुत्‌ ,- ०द ज्ञानबुधी । ज्ञानसुद्धबाम । 
ज्ञानसुत्स । हु 

नान्‍्ताः पुलिड्ञा। - आत्मा आत्मानी आत्मान;। आत्मान आत्मनः। 
आत्मना आत्मभ्यामितद्यादि । हे आत्मन। 

एवं मधच्वन-यज्वन्‌- अरुमन - छेष्मन - समुख्या।। व-म- संयोगा- 
न्ञान्ता; । 

सूर्धनू- अचुद खरे । अब -म-संयोगादनोब्लोपोडल॒प्तवच्च पूर्व 
विधौ।” सूभे! सून्नो । ईड्योवो।' इति सून्षि, सूधेनि। 

एवं पटिमन- ला सन्‌ - उक्षन - तक्षन्‌ - राजन - सज़न - सुख्या; अब - 
म- संयोगाज्ञान्ताः । तथापि राजन अज्ञालोपे तवगेश्व -दवगेयोगे च - 
टवर्गाविति ।” नस्य अत्वे राज्ञ:। राज्ञा। स्त्रियां राज्ञी । 

मज्जन अन्नाप्यलोपे त्रिषु व्यज्नेषु ।' इत्यादिना एकजकारलोपे 
नसस्‍ये जत्वे। सज्ञ।। मज्ञा। 

वन - युवन्‌ - सघोनां च ।' हत्यघुट्खरे वस्योत्वे शुनः । शुना। 
स्त्रियां शुनी । 

युवन्‌- यूनः । यूना। स्त्रियां लोकोपचारात्‌ युवतिरिति प्रसिद्धम । 
पर यूनीत्यपि हृश्यते । तथा च श्रज्ञारतिल्कालड्भारे । 
' “मतों संगर एव झत्युवसति प्राप्त सम बन्धुमिः 

यूनी काममिये दुनोति च वधूवैधव्यदुःखान्मनः ॥” 

सघवन्‌- मधोनः । मधघोना। स्त्रियां मघोनी । सौ च सघवाः मघ- 
वा वा ।' इति सर्वन्न वा मघवन्त भरीमन्तवत्‌ । 

दहदिन- शाशी शशिनौ। शहशिना शहिभ्याम । हे राशिन | 

एवं वाजिन - कश्चल॒किन- सुख्याः इनन्‍्ताः । 

ब्रञ्नहन्‌ - वृचहा। हनो5कारवतो णत्वम्‌ । वृत्नहणो चृत्नहणः। वचन ह- 
णम्‌। अघुट्खरे अलोपे हस्य घत्वे। वृत्रन्तः। वृच्नप्ता। डौ वृच्नम्रि, वृच्नहणि। 

एवं गोचरहन- अहिहन - मधुहन - सुरुयाः । 
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पूषन - पूषा पूषाणो पृषणः । पृषणम्‌ । 'पादमास०' इजाएलिए 
आासादौ खरे वा पूष्‌ । पूष, पृष्णः । पूषा, पृष्णा । डौ पूषि, पूष्णि, पूषणि । 

अर्थमन- अर्यमा अथेमणोौ अयथेमणः। अयेमर्ण अयेमणः । अये- 
मभ्यामित्यादि । 

पासन सीमन एतौ नान्‍्तावेव सत्रीलिज्ी । सूधेनवत्‌ | मननन्‍्ता- 
न्नाज्ञः स्त्रियां डी नी वा डाप स्थात्‌। तदा पामा सीमा इति अद्धभावत्‌। 
एध्व्य्णर स्त्रियां मनन्‍ताः । द - 

क्वीयाः - कर्मन। कर्म कर्मणी कर्माणि। २। "न सम्बुद्धो / इति ए्थक 
करणात्‌। नपुंसकस्य वा। हे कर्म हे कर्मन । ' 

एवं पर्वन - चर्मन - सुख्याः । व- म्‌ - संयोगाज्नान्ता: । 

बि० अहन। 'विरामव्यं०' अहः सः । अहः। अहोभ्याम | अहःखु। 

सत्रीलिड्राः- अर्वनू अश्वः। अवबा। “अर्वन्नवेन्तिरसावनण । इति 
अवेन्ती अर्वन्तः । इत्यादि श्रीमन्‍्तवत्‌। ख्तरियां अर्थती। छीबे असा- 
बिति प्रतिषेघेषपि न च रटक्ल० ति ग्रहणात्‌ अर्वत्‌ अर्वती अवेन्ति। २। 
नजि अनर्वन - अनवो अनवोणी अनवोणः इत्यादि। 

सुखिन्‌ शशिवत्‌। स्त्रियां खुखिनी। छीवे सुखि सुखिनी सुखीनि। २। 

एवं धनिन- स्थायिन - मुख्या। इनन्ताः । 

ब्रह्मन वृत्नहनव- । स्त्रियां ब्रह्मप्ती । छीबे ब्रह्मह ब्रह्मप्ती बत्रह्महणी 
ब्रह्महाणि । २। 

एवं श्रूणहन्‌- गोहन - सुरुयाः । 

धीवन्‌ । अन्न ण (?) खरोथ्घोषाइनप्रत्यथात्‌ दिद्टा:: प्रद्ययः । 
'बनोरच” इति ओण। अवावरी। एवं स्त्रियां घीवन -पीवन- विश्वव्श्वन - 
मुख्याः वन प्रद्ययान्ता)। 'घोषवत्खरवनप्रत्यथान्तासु स्रियामप्येवम।' 
स्त्रियामपि पृंचत्‌। यथा [स]यज्वन सहयुध्वन्‌ राजयुध्वन | सोयज्वा । 
सहसयुध्वा। राजयुध्वा। ब्राह्मणी वा डाप स्यात्‌। तथा आदन्तत्वे अ्रद्धावत । 

प्रतिदीव्यतीति 'राजि-तक्षि-घन्वि-प्रतिदिवि-यजिभ्यः कन ।' 
प्रतिदिवन्‌ । अलोपे नामिनो वॉरकुछेरोव्येज्ञने ।! इति दीधेः । प्रतिदीन्नः । 
प्रतिदीजन्ना । "छत्छुतीय प्रतीदीक्र: । उठम्‌ छप्तवद्भाव इहोपहन्ति । 

डाक्यः पुनवोरयितुं क्थ वा दीर्घोउतिपूर्वस्थ विधीयमानः ।' 

प्रछा८्टयाति किपि पश्चमोपधाया दीघधेत्वे 'मो नो धातोः।' इति 
मस्य सखरो नः । अस्य॒च लछोपे प्रशान। खरादेदाः परि(र?)निमित्तकः 
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पूर्वविधि प्रति स्थानिवद्त्याकारस्प स्थानित्वान्नलोपे न स्यात्‌। प्रशान । 
'स्रे धातुरनात। अनात्‌ उपधादीधेत्व॑ ने निवत्तेत इति। प्रशामी। 
प्रशान्भ्याम । छीबे प्रशान प्रशामी प्रदयमि । २ । 

एवं प्रदान्‌-प्रतान सुर्या! अनन्ता बहुत्रीहों | ख्रियामपि पुंवत्‌ । 
यथा &-6:-0 छु 55 0." खुकम्मीणः। ख्तरियः वा डाप स्थात्‌ | तदा 

इति श्रद्धावत्‌ । अलोपता। मीप्रत्ययोडपि। यथा बहुरोम्णीतव्यपि । 

पान्ताः-पापलुप्‌, -०ब्‌ पापलछुपौ। पापरछुप्सखु। कीवे पापछप 
-०ब्‌ पापछपी पापलुम्पि । २। । 

एवं गुहलिप - सच्जज़प - सुख्याः । 

बि० अप स्त्रीलिज्ञो बहुवचचनानतः । अपश्य! इति घुटि दीचेः। 
आपः, अपः । अद्विः। अद्भधवः । २। अपाम्‌। अप्सु | शोभमना आपो यत्र 
खाप , खाव स्वापौ खापः। खाप॑ खपः | खपा। खद्भवाम्‌ । सप्सु। हे सवप्‌ , 
- ०बू। छीबे स्वप्‌ ,- ०ब्‌ खपी । के5पि छीबे वा दीघे! | खम्पि खामिप । २। 

एवं बहुप - सुव्यप - खुख्याः । 

फान्ताः- अरितुफ । अरितुप्‌,-०ब्‌ अरितुफौ । अरितुच्भ्याम्‌ । 
अरितुफ्सु । छीबे अरितुफ ,-०ब्‌ अरितुफी अरितुम्फि। 

एवं मालागुमुफ - खुख्याः । 

एवं पुत्रनचुम्ब - सुर्याः बान्ताः । इृदनुबन्धत्वादनुषड्डलोपो नास्ति। 

भान्ताः- सत्रीलिज्ञाः [ककुम ] ककुप ,-०ब्‌ ककुभो । ककु- 
व्थ्याम्‌ | के पपसु। 

एवं अनुष्ठम - तृष्ठन - सखुख्याः । 
एवं जिलिड्रा+- दृष्टककुम । छीबे दृष्ठककुप ,-०ब्‌ दृष्टककुभी दृष्ट- 
ककुमिम । २। 

एवं कृतानुष्टम- सुख्याः । 

वि० विदभ्नोति इति विदम। “विरामव्य०” 'हचतुथान्तेत्यादिना 
इस्य धत्वम | विधप्‌ ,-०व्‌ विदसो। विधव्भ्याम्‌। विधप्सु । 

गद्धे ममाचष्टे इति गर्देमभयतीति क्िप गद्धेम। गद्धेप ,-०ब्‌ इत्यादि 


मान्ता। यथा - प्राप्ततम प्राप्ततामौ। प्राप्शस्भ्याम्‌ । छीबे प्राप्तशम्‌ 
ग़प्तदामी प्राप्तरामि । २। 
4: 
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वि० किम । 'किम्र कः। कादेशे सर्ववत्‌। कः को के। स्त्रियां का 
के का; | छीवे कि के कानि । अकि सको5पि' कादेदाः । 

इृदम-पुंसि अयम हमौ इसे । इस इसान। अनेन आभ्याम 
एसिः । अस्मै । अस्मात्‌ । अस्थ अनयोः एयाम। अस्मिन । एपु । 
स्त्रियां सौ इयकम । अन्यत्र इसके इमकाः इत्यादि सवोवत्‌ । छीबे 
इृदकम इसके इमकानि ।२। अकि सौ अयकम। अन्यत्र इसको इमके 
इत्यादि सर्ववत्‌ । अन्वादेशे द्वितीयायां दौसोश्व | एतद्वत्‌ एनादेशाः। 
अकि सको5पि नत्वम । 

तूष्णीम्‌ इत्नच्यय । 

यान्ताः- यथा अव्ययमाचष्टे इति 3 वययताति अव्यय अव्ययो 
अव्यय्भ्याम्‌ । छीबे अव्यय अव्ययी अव्ययि। २। 

रानता;- सत्रीलिड़ो द्वार्‌ | द्वाः द्वारा । विसक्तिव्यञ्ञने रेफस्थ विसगों 
न स्थादिति | द्वाभ्याम। “भवति च' इति रुपि वा बिसगोदेरो द्वाषे, द्वाःणु। 

एवं स्नीलिड़ो वार। के5पि कीबमिच्छन्ति | तदा वा; वारी वारि। २। 

गिर्‌। (बेर ८८४ ०” 'इस्रोरीरूरो । गीः गिरो । गीभ्योम । गीछु, गीःघु, 
गीष्षु। 

एवं घुर। घूः घुरो घुरः | घुम्योम्‌ । 

एवं पुर्‌-त्वर्‌ - खुख्याः । 

जिलिड्ाः - खुगिर गिरवत्‌। छकीचे खुगीः सुगिरी सुगिरि। २। 

एवं घ्तधुर्‌ - जितपुर्‌ - सुख्याः । 

लान्ता। - वे -प्ण्झथछे इतीन । बसमलठयतीति। विसल विसलौ। 
विमल्म्याम । छीवे विसलू विसमलीं विमलि | २। ; 

एवं घवलू- उज्वल्‌- पठितह +- सुख्या; । 

वान्ताः- यथा कृतो वकारों येन। कृतव्‌ कृतवी । कृतवभ्याम | 
छीवे कृतव कृतवी कृतवि। २। 

वि० स्त्रीलिड्रो दिव। ययौोः दिवो दिवः। द्याम्‌ , दिवम दिवः। 
दिवा। दिव उऊद्‌ व्यज्ञने । चुम्याम्‌ । दुषु । 

एवं अिलिड्राः | खुदिव। छीवबे 'विरामव्यडदात्लए%,। नपुंसकात्‌ 
स्थम्ते लॉपे5पि ।! इति वचनादुक्तम | रुद्य सुदिवी सुदिबि । २। 

एवं अतिदिव-५0::पल८४ - सुख्या) । 

शान्ताः- यथा बिश पुमान्‌ । विट्‌ू, विड़ू विदशौ। विड़भ्याम । 
विद्सु । 


बालशिक्षा - तृतीय: स्यादिगप्नक + । २७ 


वि० दृश दिदय सएदा सदा एवां विरामव्यञज्नना०” हगादित्वात 
गत्वम्‌। सत्रीलिड्ो द॒झ््‌। हक, हग दृशो। हम्म्याम्‌। दक्ष । 

एवं दिश्य अिलिड्ञाः | सुविद विदशूवत । छीवे सुविट, सुबिड़ 
सुविद्ञी सुविशि। २। 

एवं शब्दप्राछ- सुख्याः । खुद ददावत । छीवे सुहक ,-०ग 
सुदृशी सुहंशि । २। 

-एवं विव्यदश -याहश- ताहइश - दलस्प्श - कुचरुच - सुख्याः । 

नद्यतीति नश्य । 'सुहादीनां वा।' इति। विरालव्य- ०” गत्व डत्वं 
च। नक, नग, नटू, नड़। नशौ। सप्भ्याम्‌, नड़भ्याम । नक्षु, नदख। 

षान्‍्ताः । द्विष, दिट, द्विड़ द्विषो। द्विड़भ्याम | द्विट्स । 

एवं पुलिड्ञाः; त्विष-रुष- विपुष्‌- प्राव्ृष - सुख्याः । स्त्रीलिड्राश्व 
आदिष । विरामव्यञ्० । 'सजुषाशिषोरः । आशीः आहियो । 
आशीभ्योम्‌ । आशीषु, आशीष्षु, आशीः पु । 

अिलिड्राः खर्ण्णमरष्‌ द्विषवत्‌। छीबे खर्णसुट ,-० ड़ खर्णसुषी 
खर्णसुंधि । २। 

एवं विद्विष- बहुविष - बहुत्विष - सुख्याः । 

वि० दत्ताशिष आशिषवत । छीबे दत्ताशीः दत्ताशिषी दत्ता- 
दशींषि। २। 

एवं सज॒ष | सजूः सज॒षो | सजूभ्याम । इत्यादि । 

दघष्‌- दृगादित्वाद गत्वम्‌। दधुऋू ,- ० ग्॒‌ दधृषों। दधृुरभ्याम । 
दक्ष । 

चिकीर्षतीति किप्‌। अस्य च छोपः । चिकीषे - चिकीः । चिकीषों। 
चिकीभ्योम्‌ । चिकीणे, चिकीःषु, चिकीष्पु । छीबे चिकीः चिकीर्षी 
'चिकीषि। २। अथ चिकीर्ष इत्यत्न अलोपे निमित्ताभावे इत्यादिना षस्य 
सत्वे संयोगान्तलोपे चिकीर्‌ इति रूपेष्प्येवम । 

एवं दाचुशीषे - दिधीषे - सुसू्षे्‌ - सुख्याः । 

सान्‍्ताः पुंलिज्ञाः । वेधस-वेधाः वेघसो वेधसः । वेधोभ्याम । 
वेधःखु, वेधस्सु । हे वेघः । 

एवं चन्द्रमस- पुरोधस - सुख्या) । 

वि० 'उशनःपुरुदंशोब्नेहसां सावनन्तः । उछ्ाना। 

'संबोधने तूृशनसस्म्रिरूप सान्‍त तथा नानतमथाच्यदन्तः । 

माध्यन्दिनिर्वेशिशुर्ण त्विगन्ते नपुंसके व्याघधपदां वरिष्ठः ॥! 





श्८ बालदिक्षा - ढृतीयः ध्यादिप्रक्रमः । 


इति हे उद्दानन, हे उद्वान । पुरुदंशा इन्द्रः । अनेहा कालः | हे 
पुरुदणः । हे अनेहः । ह 

दोस । दोः दोचो दोष) । दोषम्‌ | दुगेटीकायां शसादों वा दोषन । 
दोषः, दोष्णः | दोषा, दोष्णा। 'इसुस दोषां घोषवति रः । हति षत्व 
बाधक सस्य रत्वम । दोभ्योम्‌ , दोषभ्याम्‌। डे - दोषि, है श दोषणि । 
दोष्षु, दोःसु, दोषसु । कचित क्ीबेडपि। तदा- दोः दोषी दोंषि, दोषाणि। 

तथा च रघुबशे - 'तझ्ुपाद्रवदुद्यम्य दक्षिण दो[निशाचरः ।' 
. पुसन्स-पुमसान्‌ पुसांसौ पुमांसः | पुमांसम्‌ । पुंसः | पुसा । 
पुम्भ्यास्‌ । पुर । हे पुमन्‌ । 

स्त्रीलिड्ाः ओतस - अप्सरस - छुर्याः वेधावत्‌। पर अप्सरस्‌ तथा 
पुष्पार्थे स्लीलिड्ः सुमनस्‌ एतो बहुवचनान्तों । 

भास - भाः भासो। विसगलोपे भसाभ्याम्‌ | भास्खु, भाःसु । 

क्रीबा:-महस । महः सहसी महांसि।२। 

एवं चेतस - पयस - सुख्याः । 
सपिस- सर्पिः सर्पिषी सर्पिषि। सर्पिषा। सर्पिभ्योम्‌ । सर्पिस्स, 
सर्पिःसु । - | 

एवं अचिस - हविस्‌ - सुख्या इसन्ताः । 

एवं वपुस-वर्षु; वषुषी वर्पूषि । २। इत्यादि । 

एवं धनुस्तर- चश्ुस्‌- खुख्या उसन्ताः । 

अदस्‌- असो असू अमी । असम असून । अजुना अमृभ्याम्‌ 
अमीभिः । अमुष्से । अरुष्मात्‌ । अस्ुष्य अस्ुयोः अमीषाम्‌ । अखु- 
व्मिन अमीषु । स्रियाम-असो अम्‌ अस:। असूम असरः । अझुया। 
असूभ्याम अमृभिः | अमुष्ये । असुष्या:। २। असुयोः अमूषाम्‌। असु- * 
प्याम्‌ अमूषु | छीबे-अदः अमर अमूनि । अकि सर्वत्र अमुकः इति 
सर्ववत्‌ । सो तु असको असुकः हत्यपि । अमात्परत्वा- महाप्राणस्य 
स्थाने शेत्वी च न। असुको असुके इत्यादि । स्त्रियाम- असकौ अखसुका 
अमुके असुकाः इत्यादि । छीबे - अदकः अमुके असुकानि | २। 

श्रेयन्स - श्रेयान श्रेयान्सों श्रेयांसः। श्रेयांसम श्रेयसः | अयसा | 
ओयोभ्याम्‌ । अयरसु । हे ओयन । ख्रियाम-ओयसी । हीवे- श्रेयः 
अयसी श्रेयांसि। २। 


$ । मम __ अन्जत्त 
एवं लघांचरूर -गरीयन< - सुख्या;। अन्र त्त्ये | 


बालशिक्षा - ठृतीयः स्थादिप्रऋमः । श्र 


बि० बिद्वन्स। अधुट्खरे वसेर्वशब्दस्योत्वम्‌। विदुषः। विदुषा । 
'विरामव्यज्ञनादिष्वनडुन्नहिवंसीनां च।' इति सस्य दत्वम्‌। बिद्वद््थाः । 
विद्वत्स । स््रियाम्‌ -विदुषी । छीबे विद्वत्‌ विदुषी «छाले ।२। 
एवं वन्सप्रत्ययान्ता। । हि 
सेटस्तु यथा-पेचिवन्स । अधघुट्खरादा सेट्कस्यापि वंसेव॑श- 
बदस्योत्वम्‌ | पेचुषः | पेचुषा । स्त्री -क्लीबयोरीकारे पेचुषी । 
बि० जगन्वस। अन्न वस्योत्वे 'निमित्ताभावे' इत्यादिना न मत्वे, 
गमहन०' इत्यादिना, उपधालोपे च | जग्सुषः | जग्छुषा | जग्सषी । 
दशिक्षिवन्स्‌ । वस्योत्वे खरादाबिवर्णोबण न्‍्तस्थ धातोरियुवो । 
शिक्षियुषः । शिक्षियुषा । 
एबासवण द्‌ वनन्‍्स | 
वि० चिचिवन्ट । “य इवर्णस्यासंयोगपूर्वस्यानेकाक्षरस्थ । इहति 
यत्वे। चिच्युषः | चिच्युषा । 
एवं जिगिवन्स- निनी >₹ंतर “ मुख्या: | 
तुशुबन्स- तुष्बुषः । तुइुबुषा। बभूवन्स-बमभूव॒ुषः | बस्बुषा । 
एवसुवर्णाइन्स। न 
एवं ऋकारात्‌ वन्स। कू । चकूवन्स - चक्रुष) । चक्रुषा । ऋ | शिक्ञी- 
न्स्‌- वस्योत्वे व्यज्ञनाभावात्‌। ईरोमावे शिक्षीरूषः । शिशिरुषा। 
एवं ऋकारात्‌ वन्स। पुंसी 
कक सुनन< वबत्‌ । स्त्रियां सुपुंसी । छीबे सुपुम सु 
सुपुर्मांसि। २। धातोर् 
की अथ धातुसकारान्ताः खुकन्स। महत्साहचयोत्‌ धातोने स्थादिति 
भावे | सुकन सुकंसो सुकसः। सुकेसम। इृदनुबन्धत्वात नानुषड्- 
लोपः । सुकंसः | सुकंसा । सुकन्भ्याम। कीबे सुकन सु्कंसी सुकेसि । २। 
एवं सुहिन - सुख्याः । 
पिण्ड्ग्रस्‌ धातुत्वाद 'अन्त्वसन्त०' इत्यादिना न दीघे;। पिण्डग्रः 
पिण्डग्रसी । पिण्ड९। भ्याम्‌ । पिण्ड्ग्रस । छीबे पिण्डग्रः पिण्ड्ग्नसी 
पिण्डग्नसि । 
एवं चर्म्म - वबसादयः । 
डख्ाख्रर । ख्रसिध्वसोश्ञ! इति सस्य दत्वे उखाश्नत्‌,०-दू। 
उखाअ्रसी । उखाश्रद्धाम्‌ । उखास्रत्खु । 
छीबे सुपीः सुपिषी खुपीषि | २। 
एवं सुतुस - सुतूरित्यादि । 
हान्ताः - पुलिज्ञा:। यथा मधुलिह अ्रमरः। मधघुलिट ,०-ड मधघु- 
लिहो। मधघुलिड्भ्याम्‌ । मधुलिदसु । 


० बालशिक्षा - तृतीयः स्थादिप्रकमः । 


वि० तुरासाह इन्द्रः। सहे! साडः षत्वम्‌। तुराषाटू, ०-ई तुरा- 
साहो। तुरासाहः । तुराषाइभ्याम्‌ । तुराषादइरु । 

हव्यवाह-अछुट्खरे वाहेवोशाब्दस्थो । हव्योहः । हव्योहा । 

भ्रुवाह - अचुद्खरे अनवणोदूट्‌ | भरहः । भ्रुहा । 

अनड्वाह-सौ तु अनड्वान अनड्डाहो अनड्वाहः। अनड्वाहम। 
अनडुहश्वेति । अछुदि वाद्ाब्दस्योत्वम्‌। अनडुहः | अनडुहा । विरामे- 
सदन हस्प दत्वम्‌। अनडुद्धघाम्‌। अनड्त्सु | हे अनड्डन । 

सत्रीलिज़ः-उपानह । उपानत्‌ , ०-द्‌। उपानहो। उपानद्धथास्‌ । 
उपानत्सु । 

अिलिज्ञाः- दामलिह मधुलिहवत्‌ | छीबे दामलिट , ०-ड्ू दाम- 
लिही दामलिहि। २। 

एवमअंलिह - सुख्याः । 

निगुह - हचतुथोन्तस्येत्यादिना विरामव्यं० गस्य घत्वम्‌। निशुट, 
०-ड़ निगुहो। निशुड़भ्याम । निधुच्छु । 

पष्टवाह पु वाहेवोदब्दस्यो। प्रष्ठोहः। प्रष्टोहा। स्त्री - छीच- 

। प्रछोही। " 

एवं शालावाह - सुरूयाः । 

खनड्डाह्‌। अनड्डाहवत्‌ । ख्तरियां स्त्री वेल्वेके। खनडुही, खनड्डाही । 

खनडुत्‌ , ०-द खनडुही खनड्डांहि। २। 

उष्णिह - दगादित्वाद गत्वम्‌। उष्णिकू , ०-ग्‌ उष्णिहो। उष्णि- 
र्भ्याम्‌ । उष्णिक्षु । 

गोदुह- दादेहेस्थ गः। गोधुछू, ०- ग्‌ गोदुही। गोधुर्भ्याम | गोघुछु। 

सुह- सुहादीनां वा। इति गत्व डत्व च। सुकू , सुग, सुह, सुद़। 
सही । सुगभ्याम | सुड़भ्याम । सक्ु, सट्ख । . 

एवं ट्रुह, पिणह-ट्रुल्मत्र दस्य धत्वे। मित्रश्कू, ०-“ग । मिश्रष्चद, 
०-डू मित्रधुही | मित्रश्ुग्भ्याम , मित्रभुड़न्याम । 

क्षान्ताः गोरक्ष- संयोगादेधुट्‌।' इति कलोपे षस्य डत्वम। गोरट , 
गोरड्‌ गोरक्षो। गोरट्श्याम्‌। गोरट्सु। छीबे। गोरट,०-ड़ गोरक्षी 
गोरंक्षि। २। 

एवं काश्ठतक्ष - रिपुस्तक्ष - सुख्याः । 

बि० पिपक्षतीति पिपक्ष- ब्र्‌ *एए० संयोगान्तलोपे पिपक, ०-ग 
पिपरभ्याम्‌। पिपक्षु। अथ पिपक्ष इत्यनत्न अलोपे निमित्ताभावे इत्यांदेन 
षस्प सत्वे पिपक्स्‌ इति रूपेडप्येवम । 


क बालशिक्षा-तृतीय. स्यादिप्रकमः । नह 


एवं धम्म॑सिक्ष-वाक्यविवक्ष-वृक्षसिसिक्ष- पापमसुसक्ष - गोदुधुक्ष - 
मुख्याः सनन्‍ता; । " 

बि० विश्य॒ प्रवेशने विविक्ष-८ ज ८८८०८ निमित्ताभावे इत्यादिना 
कस्य षत्वे डत्वम। अथ खुखार्थमादिलोपे षस्य डत्वम्‌। विविटू, ०-ड । 
विविड्रभ्याम। विविट्सु । 

एवं गहविविक्ष -मधुलिलिक्ष- धर्म्मपिएक्ष - शास्त्रदिहृक्ष - द्रव्यजि- 
घृक्ष-सुख्येषु ष-ड - स्थानीयेष्वेवेति नियमात्‌ पिपक्षादिष्वेव न स्थात्‌। 

॥ इति स्यादिश्रकले दवितीयों व्यज्ननाधिकारः ॥ 


अथ संख्यादाब्दा। । 

एक हाब्द एकवचनान्तो विवक्षितों द्विबहुवचनान्तो>प्याटिस् । 
यथा एको दो गतो, एके आगच्छन्ति। लिड्गत्नये सर्ववत। 

द्वि-द्वो २। द्वाभ्याम शे ह्वथोः २। सत्री-क्ीबयोः द्वे २। होष॑ 
पुंबत्‌। अकि हको । स्त्रियां द्विके । छीबे ढ॒के । 

उ'भ-उभो २। उमसाभ्याम्‌ ३। उमयोः २। सत्री-क्ीवयोः उसे २। 
अकि उ'मको। स्त्रियां उभिके | छीवे उसके । 

ज्रि प्रधति अद्यादशयावर' बहुवचनानताः। त्रि-त्यः । ज्ीन। 
त्रिभिः। बत्िभ्यः २। त्रयाण।- | त्रिषु। “त्रि- चतुरोः स्त्रियां तिस चतरर वि- 
भक्तो।! तिख्र: २ | तिरमि।। तिरुम्यः २। “न नामि दीघेम । इति 
तिरुणाम । तिरूषु | छीबे त्रीणि २। 

चत्वारः । चतुरः । चतु्िः । चतुभ्येः २ । चतुणोम । 
चतुषु । स्त्रियां चतस्र: २। चतसमिः | चतरइ॒भ्यः २। चतरुणाम्‌ | चत- 
रूषु | छीवे चत्वारि २। दणान्ताः संख्यादशब्दाः कतिश्व अलिबज्जत्वात्‌ । 
पुं-खत्री-छीबेषु प्रयुक्तास्तुल्या: | पश्चन-पश्च २। पश्चमिः । पश्चम्यः २। 
पश्चानाम | पश्चसु । औ तस्माज्जस्‌दासोः।' अन्न तस्मात्‌ ग्रहणमात्वस्थानि- 
त्यार्थम । तदनात्वपक्षे पश्चनवत्‌ । 

कति ९। कतिभिः | कतिम्य। २। कतीनाए । कतिषु। या संख्या 
सा संख्या मानमेषाम्‌ | यद्‌-तत्‌-किमः संख्याया डतिवों । यावत्ता- 
वदर्थों यति-तति-छाब्दोी कतेरुपलक्षणत्वा- कतिवत्‌ । होषाः संख्या- 
झाब्दा लिड्ञान्तरयुक्तेष्वपि विदेष्येषु आविष्ठलिड़ा एकवचनान्ताः । 
यथा सख्लीलिड्ो विशतिशब्दः । विंशातिः पुरुषा), स्त्रियः, कुलानि वा 
खन्ति । एवमेकवरचनेष्वेव | बुद्धिव- । विंशल् विशतये इत्यादि । एवं 
षष्टि-सप्तति -अशीति-नवति-कोदयः । 


घर बालशिक्षा-द॒तीयः स्थादिप्रक्मः । 


त्रिशत्‌ चत्वारिंशत पश्चाशत एले स्रीलिज्ाः एकवचनान्ताः । 
योबिद्वत्‌ । शर्त छीवम । संहस्रमित्यादि । दशशुणसंख्यायां कोटिवर्ज 
पराद्ध यावत। पु-नपुंसकाः । लक्षशब्दः स्न्नीलिडज्रोडपि । यदुक्तम्‌- 

“कियती पश्चसहस्री कियती लक्षा च कोटिरपि कियती ।' 

हांकु-वारिधी तु पुलिझिलेल । यदा तु विशत्यादीनामेव गणन तदा 
सवोणि वचनानि स्युः। यथा -ठ्े विशती, लिखो बिंशातयः। हत्थ विंशवत्या- 
दयः । 

अथान्यपदार्थ जि प्रभुतयः । प्रियासत्र्यः पुरुषाः, प्रियाणि त्रीणि 
कुलानि वा यस्य यस्या वा कुलस्पेति विश्रहे प्रियत्रिः सुबुद्धिवत्‌। गौण- 
त्वादामि अयादेशों नास्ति | यदा तु पियास्तिख्रों यस्य यस्या वा कुल- 
स्येति विग्रहे स्त्रियां भद्चततत्वा: तिर -चतख्रो त्रि- चतुरो! स्तरियाम्‌ ।! इति 
तिर - चतस्रो भवतः। तदा प्रियतिस पु - स्त्रियोः प्रियतिस्रा। तौर खरे।' 
प्रियतिखो । आमि प्रियतिसूणाम्‌ । हे प्रियतिस्रः । छीबे स्पमोस्तदुक्त- 
प्रतिषेधो वा। प्रियत्रि प्रियतिस्य प्रियतिर्णी प्रियतिसुणि। २। दादौ- 
खरे पुंचद्धा । प्रियतिस़णा । प्रियतिस्रेत्यादि । 

प्रिया चत्वारः पुरुषाः, (प्रथाण चत्वारि कुलानि वा यस्य यस्या 
वा यस्पेति विग्नहे प्रियचत्वार्‌ । पुं-स्थ्रियोः प्रियत्रत्व : प्रियचत्वारी 
प्रियचत्वार; | भिथचत्वार [| अघुट खरव्य० चतुरो वा हदाज्दस्योत्वम । 
मियचर २; | भियच: रा । प्रियचतुभ्योम्‌ । अप्राधान्यादामि नु्नास्ति। 
प्रियचतुराम्‌ । प्रियचतुषु । हे प्रियचत्वः। छीबे प्रियचतुः प्रियचतुरी 
प्रियचत्वारि। २। यदा प्रियाश्तस्रः स्त्रियो यस्थ यस्या वा कुप्म्शल 
बिग्नह;, तदा चतसख्रादेशे प्रियवतस्र प्रियतिसवत्‌ । छीबे स्पमोस्तकु ««- 
प्रतिषेधो वा। प्रियचतुः | प्रियचतस । 

प्रियाः पंथ पुरुषाः स्त्रियों वा प्रियाणि पश्च कुलानि वा यस्य * 
यस्या वा कुलस्पेति प्रियपश्चनन्‌ | बहुरोमबचत्‌। अलोपे चस्य योगे नस्य 
जत्वे प्रियपश्चः। प्रियपञ्चा। एवं प्रियसप्तन्‌ प्रश्ृति अष्टादशन यावत्‌ 
नान्‍ताः । नस्य तु कि न। ह 

प्रियषष्‌- 'प्रियषड्‌ प्रिययषणो प्रियषषः। इत्यादि खर्णसुषवत। 

प्रियाष्टन आत्वपक्षे पुं - ख्रियोः प्रियाष्टाः। प्रियाष्टी २। प्रियाष्ठाम । 
प्रियाष्टी २। प्रियाष्टान्याम्‌। प्रियाष्टानिः। प्रियाष्टे। प्रियाष्टा: २। प्रियाष्टो:। 
अयाष्टा: । प्रियाष्टे। प्रियाष्टास। छीबे स्यमोस्तदुक्तप्रतिषिधात्‌ आदर्त्व 
न । प्रियाष्ट । ओपशूतिष्वात्वं छीबत्वात्‌ । हखत्व॑ वा। प्रियाष्टे | 


बालत्िक्ता - चतुर्थः कारकप्रक्रमः । डरे 


प्रिझ्र८ट/- । प्रियाष्टेन | इत्यादि वृक्षकत्‌ । हे प्रियाष्ट, हे प्रियाष्टन । 
अनात्वपक्षे तु प्रियसप्तनवत्‌ । प्रियकति -'प्रियविशति - आद्याः सर्वेघु 
वचनेषु सुबाद्धब- । प्रियत्रिशदाद्याः शत्चांजदुचत | 

॥ इति स्यादिप्रक्रमे तृतीयः संख्याधिकारः ॥ अ्ंथाग्रं० ४९० ॥ 


«*_>«___---क- 3 7 :70-0-5««_नल_- 


चकँ कै 


॥ इति ठ० संग्रामलि-विरचितायां बालशिक्षायां 
स्थादिप्रक्रमस्तृतीयः ॥ ७ ॥ 


मे 
| चतुर्थः कारकप्रऋ्रमः । ] 


के - कर्म -करण - संप्रदान - अपादान - अधिकरण नामानि षट 
कारकाणि सप्तमः संबन्धश्व | तदिसानि षट्‌ कारकाणि संबन्धसहितानि 
उक्तानि अनुक्तानि च द्विप्रकाराणि मवन्ति। उक्तेषु सर्वेषु प्रथमा। अल॒- 
क्तेषु च कर्म्मणि द्वितीया। करणे तृतीया । संप्रदाने चतुर्थी । अपादाने 
पश्चमी । संबन्धे षष्ठी । अधिकरणे सप्तमी । 

उक्तानि यथा ल्ादि -कृत्‌-तद्धित- समासेयेदुक्त तदुक्तसुच्यते । 

तत्र प्रथमा | यथा-चेैत्रः कर्ट करोति। कारकों देवदत्तः। वेयाक- 
रणः पुरुषः | कृतप्रणामः पुत्रः । हत्युक्ते कर्तरि प्रथमा। 

कठः क्रियते। शुक्त ओदनः | शतिकः पट। आरूढो बानरो ये 
वृक्ष स आरूढवानरो वृक्षः | इत्युक्ते कम्मणि प्रथमा। 

राति येन चूर्णन तत्‌ स्वानीय चूणम्‌। कतल्ययुटों अन्यञ्ञापि [च] 
'इति वरघ्दाह अनीयः । इत्युक्ते करणे प्रथमा | 

दीयते यस्मे ब्राह्मणाय, स दानीयो ब्राह्मणः। पूर्वव्रदनीयः। दक्तं 
भोजन यस्से अतिथये, स दत्तमोजनो5तिथिः । इत्युक्ते संप्रदाने प्रथमा | ' 

बिभेतद्यस्मादिति भीमो राक्षसः | भी - भीषिश्यां मक। उत्सन्ना जन- 
पदा यस्माद्‌ देशात्‌, स उत्सन्नजनपदो देशः । हत्युक्ते अपादाने 
प्रथमा । 

अस्यते उपविद्यते5स्सिन्‌ इत्यासन पीठम | मत्ता बहवों मातड़ा 
यस्मिन बने, तत्‌ मत्तबहुमातहुंः वनम्‌। हत्युक्ते सम्बन्धे (अधिकरणे ? ) 
प्रथणा। 


ड्रैडे बालंशिक्षा - चतुर्थ! क:5.7..६. भा । 


गावो विद्यन्ते येस्य स गोमान चैत्र:। चित्रा गावो / ४८55 यस्य स 
चित्रगुः । इत्यक्ते सम्बन्धे प्रंथमा । ह 

एवमुक्ते सर्वत्र प्रथमा । आमञअणे च हे पुत्र, हे पत्नी, हे पुञ्ना:। एवं 
उक्तामअणयोः प्रथमा ॥ । के... #% 

थत्‌ क्रियते तत्‌ कर्म्म। चैत्र कद करोति हत्यनक्ते 
द्वितीया।.., । 6 

बि० 'एनान्तनिकषा समया हाधिग अन्तरान्तरेण यावत्‌ विना ऋते 
अभि परि प्रति अनु उप एवां थोगे च। दक्षिणेन ग्राम । 'अदूरे एनो5- 
पश्चम्या; ।! १ । दक्षिणेन ग्राम॑ गिरि! । २। निकषा ग्रामम्‌। ३। समया 
ग्रामम्‌ । ४। हा पुत्रम। ५। घिक पुत्रम। ६। अन्तरा गाहेपत्यमाहवनीय 
च वेदि! । ७। साहर5ःछ55: ण न खलु सिद्धि; | ८। मां यावदेहि। ९। 
ल्‍वां बिना न सुखम्‌ | १० | ऋते धम्म न श्रियः | ११। तथा 

लक्ष८।४वेत्थंभूतेडभिमौगे च परि-प्रती । 

अनुरेषु सहार्थे च हीने चोपञ्व कथ्यते ॥ 

वृक्षमाभि व चालए विद्युत्‌ । वृक्ष वृक्षमलि तिष्ठति-। साधुर्देवदत्तो 
-फिक्ाामि। १२। यदत्न मां परि स्थात्‌। १३। यदच्न मां प्रति स्थात्‌। १४। 
चकारात्‌ पूवार्थेडपि परि-प्रती । १५। व्क्षमनु विद्योतते विद्युत्‌। पर्बलम< 
वासिता सेना । अन्बजुन योद्धारः। उपाजुन योद्धारः । १६। क्रिया- 
विशेषणे कर्मेकत्वं नपुंसक च। साधु स्थाली पचति। १७। एवं सप्त- 
दरसखु स्थानेषु द्वितीया ॥ 

थेन क्रियते तत्‌ करणम्‌। दात्रेण छनाति इत्यनुक्ते तृतीया। 
बि० 'तृतीया सहयोगे। मित्रेणासहागतः । १। पुत्रेण सार्ड गतः। २। 
हेत्वर्थ ।! सिक्षया भिश्ठ॒ुबसति । वसने भसिक्षाहेतुरित्यर्थ: । ३।" 
'कुत्सितेज्छ़े ।.अधणा काण३, पादेन खज्ज:। ४। “विशेषण | जदाभिस्ता- 
' पसमद्राक्षीत। ५। कत्तरि च। अनुक्ते कत्तिरि। त्वया चक्रे। ६ । 'विना- 
योगे ।! पुण्येषन न सौरूयम्‌ | ७। अहिछाचा' संप्रदानेडपि । दास्या 
संप्रयच्छते स्वणे कासुकः । ८। एवमष्टसु स्थानेषु तृतीया ॥ 

“यस्म द्त्सा रोचते घारयते वा तत्‌ संप्रदानम्‌ | गुरवे गां ददाति । 
बालाय रोचते मोदकः । चौराय गां घारयति। इल्यनुक्ते संप्रदाने चतुर्थी | १। 

वि० नमः खस्ति खाहा खधा अलं वबद्‌ योगे चतुर्थी / नमो 
देवेल्यः । इत्यादि षड़भियोंगैः । ७। तादथथ्ये ।! यूपाय दार। ८। तुम्थाचच 


बालशिक्षा - चतुर्थ! कारकप्रक्रेमः । इ्५ 


'मायवाचिनः। पाकाय पक्तये दचन य पत्रजति । प.४.:०४४ | ९। यस्मे 
कुृप्यति इति वक्तव्ज्बलात्‌ कुपिक्रुधिद्रहेष्यास्याथोनाम । ये प्रति 
कोपः । छात्राय कुप्यतीत्यादि । १०। गद्यर्थकम्मेणि द्वितीया - चतु थ्यों 
चेष्टायाम नध्वनि।' ग्राम गउछति ग्रामाय वा। गतेः साहचयोदि है[क]कर्म का 
एवं धातवों आद्याः। तेन ग्राममजां नयति इत्यादिषु द्वितीयेव। ११। 
“मन्यकर्मणि चानादरे5प्राणिनि ।/ न त्वा तृर्ण मन्ये, न त्वा तृणाय 
वा। १२। हि -नत्योः कर्मणि ।' पुष्पेभ्यः स्श्हयति पृष्पाणि वा। देवं 
नत्वा, देवाय वा। १३। एवं अयोदरासु स्थानेषु चतुर्थी ॥ 

यतोज्पैति भयमादत्ते वा तदपादानम । बृक्षात्‌ पण पतति। 
व्याघाद बिसेति। उपाध्यायादागसयति। इत्यनुक्ते अपादाने पश्चमी । १। 

वि० पर्यपाइयोगे पश्चमी।'इह अप-परी वर्जने। परि जिगरत्तेभ्यो वृष्टो 
देवः । २। अप पादलिपुत्नाद वृष्टो देवः | ३। एतौ वजयित्वेत्यर्थः। आड़ 
मर्यादाभिविष्योः । आपत्तनात्‌ वृष्ो देवः । पत्तनं यावदनिव्याप्य 
वेत्यर्थ: । ४। 'दिगितरतेउन्यैश्व ।' पूर्वा आमावत। ५। इतरो लोकात । ९। 
घनाहते न कार्यसिद्धि! | ७। द्वितीयाष्पीक्ञा । खुकृतादन्यत्र रलने 
फिमपि। ८। स्तोकाल्पकृच्छुकतिपयेभ्यों मोचनार्थे करणे। स्तोकान्मुक्तः 
स्तोकेन वा। इत्यादि चतुभ्येः॥ १९। 'यप्‌ लोपे ।' प्रासादात प्रेक्षते । प्ासा- 
दमारुद्य प्रेक्षते हत्यर्थ:'। १३। '“आरभ्य प्रद्धति विना योगे च ।' वाल्या- 
दारभ्य सुकृति। । १४। बाल्यर प्रभ्ृति वीरोड्यम्‌। १७। धनाद बिना 
नेष्डसिद्धि! । १६। एवं (जनाय गे द्वितीया तृतीया पश्चमी च। एवं षोड- 
दास्थानेषु पश्चमी ॥ 

सर्वत्र परस्परापेक्षया सम्बन्ध! । पर भेदकात्‌ षष्ठी मवति। राज्ञों 

देश३, देशस्य राजा इत्यनुक्ते संबन्धे षष्ठी । १। 

.... वि० वष्ठी हेतुप्रयोगे।' अन्नस्फ हेतोव॑सति। २। दय - ईशोः कर्मणि।' 
सप्पिषो दयते | मधुन ईछ्टे। ३। ज्ञों विदर्थस्य करणे। साप्पिषों जाना- 
तीत्यर्थ॥५ सखामीश्वराधिपतिदायादसा क्षिप्रति सूपरसूतेः षष्ठी च।' चक्कारात्‌ 
सप्तम्यपि। गवां खवामी, गोषु वा। इत्यादि सप्तभियोंगेः। ११। “निद्धारणे च।! 
गच्छतां धावन्तः, शीघ्रा! गच्छत्सु वा । १२। स्श॒त्यर्थकर्म्मणि। मातुः 
स्मरति, मातरं वा। १३ । करोतेः प्रतियत्रे । सतो गुणान्तरापादने 
प्रतियलः । नछउ/एरुइत्टोति, कृष्ण वा । १४ । हिंसाथोनामज्वरेः ।' 
चौरं निहन्ति, चौरस्थ वा । १५। व्यवहृपणिदिवीनां व्यवक्षराथोनां 
कमेणि ।' शतस्य व्यवहरति, शर्त वा | एवं ञ्रयाणां क्र्मणि। १६९॥। 


कद “एक ता - चतुर्थ: कारकप्रक्रम। | 


“कहते * कर्मणो! कृति नित्यम।' हल्यनुक्ते कत्तारि। भवतः ८ ।खका, 'भवतः 
शायिका । टुत्यानां कत्तिरि वा। चैत्रेण कटः कर्तव्य+, करणीयः, कृत्य, 
कार्ये;, चैन्नस्य वा। १७। कर्मणि।' अपां ख्रष्ठा । पुरां भेत्ता। न निष्ठा- 
दिपु । इति बचनार । 'क्त क्तवतु शन्त॒ड़ आनझ वन्सु कि उदन्‍त उकथ 
अव्ययखल येंषु द्वितीयेव ।! द्विषः शत्रौ वा। चौरं द्विषन चोरस्य वा 
१८ | ए-छजव्छट्यानेषु षष्ठी ॥ 
* ये आधारस्तद्धिकरण: । कटे आस्ते इल्नुक्ते अधिकरणे 
सप्तमी । १। 

वि० काल - भावयोः सप्तमी।' काले शरदि पुष्यन्ति सप्तच्छदाः। २। 
भावे गोघु दुष्यमानासखु गतः। ३। 'इनन्तक्तप्रत्ययस्थ कर्मणि । अधीती 
व्याकरणे शिष्यः । ४। “निमित्तात्‌ कर्मसंयोगे ।' चर्मणि द्वीपिन हन्ति। 
चमनिमि राटिव्यर्थ: । ५ । 'विषये ।धम्में विरलछः अद्भधावान। ६९। आधि- 
क्याथोंपशाब्दयोगे ।” उप खाया द्रोणः । द्रोणाधिका खारी हत्यर्थ;। ७। 
'खाम्यथोधियोगे ।' अधि त्रह्मदत्तेषु पद्माला।। अधि पश्चालेषु ब्रह्मदत्तः 
इति। ८। 'खाम्यादी च।' गयवां खामी, गोषु खामीहल दे सप्तभियोंगः 
। १५। “निद्धारणे च । पुंसां क्षत्रियः शरः, पुंस्सु वा। १६। एवं षोडरा- 
स्थानेषु सप्तमी ॥ 

एवं नवतिस्थानेषु ऊत्न्य८च' विभक्तयः प्रायो हृहयन्ते। तथापि 
विवक्षितानि कारकाणि भवन्ति । यथा ब्रक्षात्‌ पण पतति; ब्वक्षस्य 

पतति । स्थाली ओदने पचति, स्थाल्या पचति, स्थाल्यां वा। 
एवमेकैकस्य कार-हए नाना विवक्षा हृदयन्ते। 

तथा (व२+४४/ विदेष्यस्थ लिझ्ट -संख्या -विभक्तीः प्रायो शह्मति। 
यथा विद्वान पुरुषो5स्ति । विदुष्यो स्त्रियो स्तः। बहूनि कुलानि सन्ति। 
प्रमाणमितद्यादयः । 

पुनराविष्टलिज्ञाः शाज्दा विशेष्यस्थ विभक्तिमात्रमेबार बर्तन्ते । 
न तु तत्संख्यां लिझू च। यथा 

वेदाः प्रमाण स्वृतयः प्रमाण धमोर्थयुक्ते वचन प्रमाणम्‌। 

श्रीकर्णदेवल नराधिपस्य शुअं यदाः केवलसंभ्रमाण- ॥ १॥ 

तथा -पुत्रो सूत्तिमती आशा कन्येयं कुलजीवितम। 

कलत् विभवश्चेति वयमेते कुडम्बकम्‌ ॥ २॥ 

एवं निल्वाले, ॥ शाब्दा त्वक्षेजणभूता आविष्टलिडा ज्ञेखाः। संपत्ता यवाः । 
जालाबवक्वचन- | 





श् 


बालक्षिक्षा- चतुर्थ! कारकप्मक्त 5 । डक 


अथ कारकाणां भ्रद्स> त। 
उच्यते द्विविधः कत्तो खतओओ हेतुरेव च। 
यः करोति स कत्तेति खतत्नो सुख्यसज्ज्ञकः ॥ १॥ 
कारयति यः स हेतुः प्रयोजन; इति स्घखतः । 
प्रेषकोउध्येषकश्चालुकूल्यमागीति स त्िधा ॥ २॥ 
प्रेषते यः प्रसुत्वेन प्रेषकः स यथौदनम । 
भ्ल्येन पाचयल्येष नरः खामित्वमावहन्‌ ॥ ३॥ 
पुनरध्येषते यस्तु सत्कारसहित यथा। 
गुरुमामअयेद' भोक्‍्तुं ततः सो5्ध्येषको बुचैः ॥ ४॥ 
प्रेषते5ध्येषते नानुकूल्यभागी च केवलम । 
ओदन प्रति हेतुः सन्‌ रुपुत्नो जनक यथा ॥ ५ ॥ 
निवत्ये च विकाये च प्राप्य कर्म्म च तत्‌ जिधाः । 
यदसज्ायते वस्तु जन्मना वा प्रकाशते ॥ ६९॥ 
तन्निवत्य कर्द कुयोत्‌ प्रस्ते वाथ नन्‍्दनम । 
ग्रुणान्तरस्थ चाधाने प्रकृत्रच्छेदने तथा ॥ ७ ॥ 
प्राभोति विकृति यच् तद विकायेमिति स्खतस । 
यथा छुनाल्यसौो काण्ड काष्ठ दहति पावकः ॥ ८॥ 
तत्‌ प्राप्य प्रकृतिस्थ यद्‌ यथा पदयति भास्करम । 
बाह्यमा+्यन्तरं चेति द्विविर्ध कर्ण मतम्‌॥ ९॥ , 
बाझ्य छनाति दात्रेण दण्डेनाहन्ति दन्तिनम । 
आशभ्यन्तरं दशा हन्ति याति दां मनसा यथा ॥ १० ॥ 
अनुमअनिराकते प्रेरक॑ संप्रदानकम । 
यद्‌ ददाम्यहमित्युक्तवा ददाति तदनुज्ञया ॥ ११॥ 
गुवे गा यथा शिष्यस्तदाहरनुमन्तकम । 
यत्‌ प्रदेहि भमणित्वेति प्रेरितो यदि दायक+ ॥ १२॥ 
ददाति बटवे भिक्षां प्रेरक॑ तद्िदुज्लेघाः । 
यज्ञाएमन्यते नापि निराकुयोत्न याचते ॥ १३॥ 
दत्तेषकौय यथा मालामनिराकते तनन्‍्मतः । 
चलाचलबिभेदेन द्विधा55पादानझुच्यते ॥ १४ ॥ 
चल यथाउश्वात्‌ पतितो वृक्षात्‌ पर्णमिति स्थिरम्‌ । 
षोटाधिकरणं रूयात॑ भेदेविंषयक्रादिभिः ॥ १५ ॥ 





बालशिक्षा - पश्रमः समासप्रक्रेम: । 


वैषयिकौप-छेषिकमौपचारिकमेव च । 

नैमित्तिकं [ च] सामीप्यमभिव्यापक्मन्तिमः ॥ १९ ॥ 

अन्यतन्रासम्भवे यस्य विषयस्तन्न केवलम । 

तच वैषयिकं ज्ञेय दिवि देवा नशा झुबि ॥ १७॥ 

यत्रेकर-ग:2।उक्वालेए'छेषिक यथा । 

खवने5स्ति कटे आस्ते ग्रामे वचसति पण्डितः ॥ १८ ॥ 

यत्र व्यवहित किश्विदुपचारेण कथ्यते । 

अह्लुल्यग्र करिशतमेवमाद्यौपचारिकम ॥ १९॥ 

निमित्त यत्र कालादि तन्नैमित्तिकसुच्यते । 

यथा शरदि पृष्यन्ति वृक्षा; सप्तचछदा। किल ॥ २० ॥ 

समीपस्थप्रसिद्धेन यस्य थे(स्थे)य निगम्यते । 

तत्सामीप्यकनाम्ना च गड्ायां घोषकों यथा ॥ २१ ॥ 

आधेयं व्याप्य यस्तिष्ठेत्‌ यथा रोगः कलेवरे। 

तिलेषु तैलमित्यादी तदमिव्यापक मतम्‌॥ २२॥ 

द्ृसोरेकक्रियोत्पन्नसम्बन्धोब्नेकधा मतः । 

स च परस्परापेक्षी भेद्य - भेदकयोरिव ॥ २३ ॥ 

यथेय स्त्री नरस्थास्थ भेदकः पुरुषो5्च सा। 
भेद्याद्यास्याः पुमांशात्र भेद्योज्य भेदका तु सा ॥२७॥ ग्रें० ९७॥ 

ह जेंह 


॥ इति 5० संग्रामसिंहविरचितायां बालशिक्षायां 
कारकञ्न&> श्रतुथेः ॥ ७५ ॥ 


नै 
| पदञ्यमः समासग्रक्रमः । | 


कर्मधारयो5्थ बहुत्रीहिस्तत्पुरुषस्तथा । 
दिग्रद्वेन्द्रो>ड्यथीभावः समासाः घट प्रकीक्तिता:॥ १॥ 
मध्येडसी चाथ तत्‌डाब्दो द्विपदः कर्मधारयः । 
प्रधानपुरुषश्चासो यथा नीलोत्पलं च तत्‌॥ २॥ 
तथोपमान भते5पि इसत्री इयामा रकेशरी। 
यतराब्दान्तो बहुब्रीहियेथासी कृतमोजन$ ॥ ३ ॥ 
विभक्तयोः ह्वितीयाद्राः समस्‍्यन्ते परेण चेक्‌। 

स्‌ हि तत्पुरुषः कष्टअितो धर्म्मरतो यश्रा ॥ ४॥ 


बालदशिक्षा-षष्ठ उक्तिप्रकरमः । 5-24 


न< परूज्यते यत्र सोष्प्यनश्वों धधानहम । 
संख्यापवों (807७ पश्चकपाल'ओदनः || ५ ॥ 
यथा पश्चगवधनः पश्चपूलील्य पुनः । 
द्वितीयार्थोत्तरपदसमाहारेषु नानयतः ॥ ६९ ॥ 
इन्हे चक्वार एवं स्थात्‌ प्रथमान्तपदे पदे। 
यत्र द्वित्व बहुत्वे च स इन्द्न इतरेतरः ॥ ७ ॥ 
समाहारः स विज्ञेयों यत्रेकत्व॑ नपुंसकम । 
शिवशक्ती रथाशेना रथाश्वेम द्वितीयके ॥ ८ ॥ 
पूर्व5ठयथे5व्यथी भावो 5ग्र पदोचारपूर्वकः । 
स नपुंसकलिज्ञ+ स्थात्‌ उपकुम्भमघधिरित्रि च ॥ ९॥ 
॥ इति ठ० संग्रामासिहविरचितायां बालशिक्षायां 
ससास्श्रक्रसः पश्चस; ॥ ५ ॥ 
नें 
[ षष्ठ उक्तिप्रक्रमः | ] 


॥ उक्तिअतुद्धों-कत्तेरि, कर्मणि, भावे, कर्मकत्तेिरि च। |; ,. 
कत्तेरि यथा-पचल्योदर्न चेत्रः। कत्तरि उक्ती कच्चृवितन प्रत्य- 
येन कत्तो उक्तः स्थात्‌। उक्तत्वात्‌ कत्तेरि प्रथमा | यदा स क॒त्तो अन्धेन 
पयुज्यते ज्यते तदाइसो अनुक्तकत्तैंव। अनुक्ते कत्तेरि तृतीया। प्रयोजकश्नोक्तः 
वो स्थात्‌। यथा पाचयल्योदन मैत्रश्चेत्रेण | एवं सर्वत्र । 
गत्यथांदीनां त्विनन्तानां पूर्वकत्तों कर्म स्थात्‌। उक्त च- 
गमनाहारबोधार्थशब्दाथोकर्म घातुषु । 
अनिनन्तेषु यः कत्तो स्थयादिनन्तेषु कर्म्म तत्‌॥ ११ 
गत्यथोदीनां यथा-ग्राम॑ गच्छति चेत्रः । ग्राम॑ गमयति चैत्र 
मेन्नः । प्राम्ोति संपद मेत्रः | प्रापयति मैत्र संपर्द रुपः। 
आहाराथोनाम्‌- झज्के ओदन छात्र: । भोजेंयल्योदर्न छात्रमायेः। 
पथः पिबति चातकः | पयः पाययति चातकं॑ जलदः । 
बोधाथोनाम्‌ - बुध्यते धम्मे दिष्यः | बोधयति धम्मे शिष्य गुरु: । 
प०५&७ चेन मेत्रः। दरोयति चेत्र मेत्र रूपः। 
हाब्दाथोनाम्‌- पठति शा्त्वं शिष्यः। पाठयति शास्त्र शिष्य 
गुर; । आजापते मित्र पैच्रः | मित्र भाषयति पुत्र राजा । 


४9 बालशिक्ष - षष्ठ उक्तिप्रकमः 


अकर्मणाम्‌ - ८ त्वच्ले घट। | घ<-<्पादयति कुछाल। यदा स्वेषां 
इनन्तानां पनरिन्‌, तदा ग्राम गमयति चेज्न मैत्रेण जेश्रः, इत्यादि प्रयो- 
क्तव्यम्त । हे... कु 

आख्याते - अवीवदत वीणा परिवादकेन । तथा कुंमारंसं 

स॒ तैराक्रमयामास शुद्धान्तं शुद्धकर्म मिः ? 

इत्यादक -छड्वाए । एवं गलथोदीनां करिनि यत्‌ कर्मत्वमुत्त 
तस्थापि प्रतिषेधमाह । है कि, 

न नीखाद्य(? )द्शिब्दा यत्‌ ऋन्वह्ा। कदेत्हू:एतः । 

तथा भक्षिरहिंसायां वही सारथिकतेकः ॥ 

एथां गत्यथोद्यर्थडपि पूवे कतुरन॒ुक्तत्वात्‌ तृतीयेव न कर्मत्वम्‌ । 
यथा - नाययति ग्राम भारं चैन्रेण मैत्र:। खादयति गु्ड पुत्रेण जननी । 
आ याते चेत्यादि । 

ह॒- कोरपि तथा कत्तो इनन्ते कर्म वा भवेत्‌ | 

अभिवादि - दृशोरेवमात्मने विषये परम ॥ 

एयां च पूर्वकतुंबों कर्मत्वमनुक्त च। यथा-हारयति भार ग्रार्म 
चैल् मैत्रः, चैत्रेण वा। कारयति धर्म शिष्य गुरु), शिष्येण वेल्यादि 0 

'" अथ कर्म्मणे - ओदनः पच्यते चैत्रेण । कर्मण्युक्ती अनुक्तः कत्तो, 
उत्त कर्म। अनुक्ते कत्तेरि तृतीया। उक्तत्वात्‌ कर्मणि प्रथमा। एवं सर्वत्र । 
तथा त्याद्यन्तक्रियायाः प्राधान्य न तु कृदन्‍तक्रियायाः। इत्यादि किया- 
कृतसेव कर्स उक्त भवति। न तु क्त्वा-तुम्‌-दान्तृड़- आनशञप्रभ्ति 
कृदन्तक्रियाया। । तहिं कर्थ ओदनः पकक्‍त्वा सुज्यते? सत्यम्‌। हत्यादी 
तु द्यादिक्रियापेक्षया एवोक्तम। द्विविध कर्म, गौणं सुरुष च। अनेक-, 
कर्मसु प्रायो गौणकत्वमेव कर्मोक्त मवति । उक्त च- 
दुह्देगोणक॑ कर्म नीवहादे! प्रधानकम । 
इनन्ते कतेकमेंच अन्यद्‌ वा वक्ति कर्मजः ॥ १ ॥ 
तत्र द्विकर्मका दुह्दयाः - 
दुहियाचि रुधि प्रच्छि मिक्षि चिजामुपयोगनिमित्तमपूर्व विधौ । - 
बरवि शासि गुणेन च यच्छ च ते तदकीतितमाचरित कविना ॥ २ ॥ 
' » हह्यते गोः पयो गोपालेन हत्यादावुपयोगित्वात्‌ पयः तत्‌ ब्रधानम , 

तन्षिमित्तं गवाद्यप्रधानम्‌। अतस्तन्न गौणात्व त्कु-ः्कस्र्‌ । 








बालशिय्लां - पछः उक्तिप्रकरमः । छ है 


#त्तीयहादे! बंचानकर्म हति । 
नी-वच्योहेरतेश्रापि गत्यथानां तथेंच च । 
द्विकमेकेयु ग्रहण ण्यन्ते कतुश्य कमंणः ॥ 
० ते भारो ग्रास चेत्रेण, उल्यते भारो ग्राम मैजरेण, हियते भोक्तु 
प्राकलेक्ेण, अजाग्राममाकष्यते जनेन। अन्न भारादेनीयमानस्थ प्रधा- 








(520. । ! 


_ इनन्ते कतेकर्मेव इत्यादि । इनन्ते यः कत्तों स कर्म स्थात्‌। तत्‌ 
कर्म उक्तम। एतच गोणम्‌। अन्यद' द्वितीय सुरूय वा। यथा - ग्राम 
नॉल्क्ते चेचो सेजेण, ग्रामश्ेत्र वा। एवं सर्वत्र । 

आध जअावे। यत्र कत्ता अनुक्तः स्थात्‌ कम च न लक्ष्यते, सा 
'भावे उक्तिः | येषां घातूनां कम नास्ति ते अकमका। | यथा - 
ल्ञा। सत्ता खिति जागरण वृद्धि क्षय भय जीवित मरणस्‌ । 
शयन क्रीडा रुचि द्वीस्यर्थो घातव एते कर्मवियुक्ताः [| १ ॥ 
तेन लज्यते, त्वया भूथते, मया स्थीयते इत्यादि क्रियाया आत्मने- 









प्रहुकप प्रथमेकवच नमेंच । तथा 
: प्रपराप समन्वव निदुरमि व्यधि सूदति नि प्रति पर्यपयः । । 
ल्‍ उप आदडिति विशतिरेष सखे उपसगेगणः कशितः कबिना ॥ १ ॥ 


सॉपसगो इननन्‍्ताश्न अकमंका अपि धातवः सकमेका जायनन्‍्ते। 
यथा - दक्षेणोपास्यते घम्मेः। राज्ये पुत्र: संस्थाप्य्ते रपेण । 

तथा चः काठ्रध्व भावदेशानां कर्मसंज्ञा सिद्धेव । यथा - मासमास्ते 
राशो रवि; । कम्मेणि सास आस्थते। क्रोशों शुड्धानाभिभेेयते १ 
ओदनपाकः दाच्यते। नदी खुप्यते। एव्मककेष्वपि कमेण्युक्तिः । 

तथा देधदत्तेन ग्राम्े गम्यते- इत्यादी सक्रमकेष्वपि यदि कर्म न 


ब्रिंबइु॒यले तदा 'सावे उक्ति।। विवक्षाधीन हि कमे । यथा-मेघो वर्षति। 


पार्थ; दारान बषेति। इत्यादि । 
.._अथ कमकत्तेरि | 
क्रियमाणं तु यत्‌ कर्म खथमेव प्रसिध्यति 


सुकरेः खैग्रेणेः कतुः कर्मकर्त्तेति तद्विदुः ॥ १ ॥ 
कमे चासौ कत्ता च कर्मकत्तों। स च कमंक्‍्त्‌। रूयते केदारः 
खबमभे । भिद्यते कुछल। खयमसेव | 
- हाताअधाकिकात 
“कियात्रणानस र्यतत लिड गहाति न कचित। 
५ उत्तस्य संख्यामादत्ते पुरुष तस्पे च॑ क्रिया ॥ २ ऐ' 





.._ साणवक पुरा विद्योत्ते विद्युत्‌॥ 


. 8२ . बालशिक्षा-पषष्ठ उक्तिप्रक्रमः। 


_प्रथममध्यमोत्तमाखखयः पुरुषाः। स्वोडपि प्रथमः । त्वे युवां यूय 
इति मध्यमः। अहं आवदों वर्य हत्युत्तमः। स पचति, तो पचतः, ते 
पचन्ति। त्वं पचसि, युवाँ पचथः, यूथ पचथ। अहं पचामि, आवां पचावः, 
. बय पचामः। एवमात्मनेपदेउपि सर्वत्र यज्नेकन्न दो अयो वा पुरुषाः स्युः 
तत्र परोक्तो आह्यः | युगपद्धचने परः पुरुषाणामिति वचनात्‌ | सन्ल्ा तु. 
सर्वेषामपि ग्राह्मा; । स च त्व॑ं च पचथः । त्वं चाह च पचावः। त्वभमहं 
च पचामः | के कक मा 
.. चत्तेमान-अतीत - भविष्यज्नामानखयः काला । हे क्‍ 

वत्तमाना, सप्तमी, पश्रमी, छस्तनी, अद्यतनी, परोक्षां, खस्तनी, 
आशीः, भविष्यन्ती, क्रियातिपत्ति; । एतास्थादयो विभक्तयः। 

वत्तमाने वत्तेमाना-सप्तमी-पश्चम्यँं।/........ 
.. अतीते अस्तनी अद्यतनी परोक्षा क्रियातिर्पत्तिः । 
भविष्यति भविष्यन्ती - आशीः - श्वस्तन्यः। 
एचमेतास्त्रिषु कालेषु प्रायेण स्थ॒ुः |. हर 
एकेकस्यामष्टादश वचनानि भवन्ति । पूवाणि नाव] वचनानिं 
परस्मैपदसउज्ञानि। पराण्यात्मनेपदसउज्ञानि । परस्मैपदेष्वात्मनेपदेघु 
च सर्वेषु तीणि २ वचनानि प्रथममध्यमोत्तमसज्ज्ञानि भवन्ति। एक- 
द्वि-बहर्थ: पुरुष! । ति एकवचना[ म्‌ ], तस्‌ द्विवचन[ म्‌], अन्ति बहुव- 


चन[म्‌ ]। एवं सर्वतन्न जिकेषु ज्ञेयम । क्‍ 
.... ति तस्‌ अन्ति प्रथमपुरुषः। सि थस्‌ थ मध्यमपुरुषः । मि 
बस मस्‌ इति उत्तमपुरुषः। एवं आत्मनेपदेडपि । एवं सर्वन्न। 

आत्मने त्रिषु विज्ञेय भावे कत्तिरि कर्मणि। 

परस्मे कत्तरि भवेद न भावे न च कर्मणि ॥ 

. हति कर्तरि परस्मेपद आत्मनेपदं च। परस्मेपदिनि धातो परस्कें 
. पदम्‌। आत्मनेपदिनि आत्मनेपदस्‌ | उस्यपद्न्युभयपदसम । 
हे कक हे यथा-शिष्यः शास्त्र पठति, अधीते च । चेन्रः कंद करोति, 
कुरुते च । आल क्‍ 

एवं जिविधो धातु: । भावकम्मेणोः पुनरात्मनेपदमेव । 
अथ पलेक विभक्तिप्राप्तितिहू-.. 
करइ लियइ दियह इत्यादी वत्तेमाना। * 
वि० स्मेनातीते। दहति स्म अजिपुरं हरः। भविष्यतकाले यावत्‌- 


.. घुरानिपातयोलंट वर्तमाना इल्वर्थ:। यावदू सुद्े ततो ब्रजति। अधीष्व 























बालशिक्षा - षच्च॒ उक्तिप्रकमः | 


'कीजह दीजइ लीजह इत्यादी वक्तोक्तो कमंणि वत्तमानाया आत्मनेपदम। 
करिजे लेजे देजे इतद्यादी एकारानतवचने संप्तमी । ः 
करि लइ दह इत्यादो अनुमति पश्चमी। विशेष! समर्थनाशिषोश्व। परेर- 

दाक्यस्य वस्तुनो5्थ्यवसायः समर्थना। अहं पर्वतसुत्पाटयामि। समुद्रमषि 

शोषयासि। इति। इष्ठार्थस्याशंसनमाणीः। जीवतु भवान्‌। नन्‍्दतु भवान। 
क्रियासममिहारे सर्वकालेषु मध्यमेकवचन पश्चरम्याः। 
क्रियासमशिहारः पौनःपुण्य (नये) श्ार्थों वा ॥ 

चथा माघमहाकाव्ये यो रावण: 

....._ पुरीमवस्कन्द लुनीहि नन्दन मुषाण रलानि हरामराज्नाः । 
कीजउ दीजड लीजउ इत्यादी कमेण्यात्मनेपर्द पश्चम्धाः । 

'कीधरउं दीधर्ड छीधउ इत्यादी परोक्षा छस्तन्यच्यतन्यों च। 

'कालि कीषरउं इत्यादों छास्तन्धेव | न परोक्षाद्यतन्यों । 

जाजु कीषउं इत्यादी अद्यतनी । न परोक्षाह्यस्तन्यों । ह 
मर करि मे लइ म दइ; म करिसि म लेसि म देसि इत्यादौ माशब्दयोगेड्य- 
ननी । मा स्स योगे छास्तनी च । चकारादद्तन्यपि | माड़ः योगे तु यथा 
प्राप्त पश्चमी समविष्यन्ती च | क्‍ 
म॒ कीघु म छीघु म दीधु इत्यादी कर्मणि मादाज्दयोगे अद्यतन्याः, 
मास्मयोगे अस्तन्यद्यतन्यो। । माड़ग्योगे तु पश्रम्धा आत्मनेपदम । 
जइ करत जहइ छेत जहइ देत इत्यादो क्रियातिपत्ति।। 
जह कीजत लीजत दीजत इत्यादो कम्मेणि क्रियातिपत्तिरात्मनेपदम | 
..._फरिसि३ छेसि देसिह इत्यादी, नहीं करइ नहीं लियइ नहीं दियइ इत्यादौ 
चय्ज् विष्यन्ती | 
कीजिसिह लीजिसिह दीजिसिइ इत्यादी, नहीं कीजह नहीं छीजइ नहीं दीजइ 
इंल्ादी च कम्मेणि मविष्यन्त्यात्मनेपदम्‌ । 
कालि करिसइ इत्यादों श्वस्तत्ती । 
शन्रु जिणिसह वर्ष शतु जीविसइ इत्यादी आशीयक्ते भविष्यति काले 





























अथ कूत्पत्यथप्राप्तिमाह - करतउ लेतउ देतठ इत्यादौ कत्तिरि वत्तमाने 
आन्तड़-आनणो। परस्मेपदिनि शन्तृड़। आत्मनेपदिनि आनदा। उस- 
यपदिनि द्वाव 

कीजतउ लीजतउ दीजतउ इतद्यादों कर्मण्यानश। 

करणाहरु लेगाहरु देणाहरु इत्यादी वत्तेमाने व॒ुण- तचो 

कीपरउं दीधउ लीधउठ इत्यादी अतीते निज्ठा कन्सु -कानी च । 








के बालशिक्षा का पछू जे | ३ आज) हर 


7:"क्त-चसाचन्ते निष्ठा। कर्मणि क्त+, कत्तिरि क्तचत्तु: | गैत्ययाहि 

सिष -शीड़- स्थास - वस- जैन - रूह - जीवैतिम्यश्र  इलि कत्तोरे कलो5पि। 
य्था- अयमागतः, आगतवांभपि | तथा परख्मेष दिनि कन्‍्सेः आर 
कदिनि कौन! | उमयपदिन्युभयपदम । 
।%.करीड लेउ देउ इत्यादौ कत्वा, करिवा लेवा देवा इत्यादी तुर्मे क' स्मस्वासयि हें 
कापि घञ क्तियुटोषपे । पाकाय पत्तवे क्वनाथ्ग्रातिल पक्की याति 
इत्यर्थ:। तुमथाच माववाचिनः इति चतुर्थी। “ 

शहु- ज्ञायोगे क्त्वाप्रद्यघोक्ती तुम। करी जाशु यढों सक्कच०- कत्तु 
जानामि पठितुं शक्तोमि इति 

करिवउ लेवउ देवर इत्यादी कर्म्मणि तव्यानीयों । कक्तव्य करजीय+ । 
कफचित्‌ क्यप- घ्यणावपि | कृत्य काये चेति। 

फरणाहरु लेणाहरु देणाहरु इत्यादी मविष्यति काले तुमन्तात काम- 
मनसौ, तुमो मलोपञ्थ | कतुकामः, कतुमना। । तथास्य संहितो छाल्जाणो 
च। परस्मपदिनि दान्‍्तड़ , आत्मनेपद्िन्यान । उमयपदिनि ह्वावपि । 
करिष्यन करिष्यमाण। | आन्मो5उन्त आने। 

अकरणि अजणणि होइये इत्यादी 'नज्यन्याक्रोशो ! अकरमिस्तेः वृफ़ल- 
भयात्‌ । 

पाचणा भाजणा इत्यादी कलिस! कमकरत्तरीष्यते । मिदेलिमा माषाः 
पचेलिमास्तण्डुला। । इति कृत्पत्यया। ॥ 
अथ विशेषप्रत्ययप्राप्तिमाह - उपमाने इच-वती | राजेबव राजवत । 
आकरेउ्थ तृतीयोषपि। उपमानादाचारे।' इलि कस्मेणो पिन्व ।पजक़मिया- 
चरूलि पृत्रवदाचरति पृत्रीयति माणवकम  आचारादपि स्यांत्‌। ऊुक्यामि 
वाचर ति कुदीयति प्रासादे। कतुरायिः सलोपश्थ ।! हंस इयाचरातिहैखचछ़ 
वाक्रति हंसायले। आयि छोपे तु हंसति च। 'धातोवी तुसन्तादिच्छति 
कल 2 / इति सन्‌ ६4-3०“ पके । "नाक: अप्तत्मेचणीलाकॉड, 

न। काम्य च। पृत्रमिच्छति पुत्रीयति पुत्रकाम्वति। चातोयेदाब्द- 

शेकीयित क्रियासमनिहारे।' इति व्यज्ञनादेरेकखरादू घातेश्े; प्रह्मयः 
झझ पुन/पुनवा पचतिपापच्यते। वारुक चेक्रीयितस्पेति ।! पाफ़निछ 
पाप्रचीति। एवं सर्वत्र | प्रायो द्वितीयारक्ष(्षर ?)स्थावर्णके सति इन । 

कराइव कराविवउ कराविस॒ह करावतड करावी कराविवा इल्मादो इन्ज्न्ना् 
तथोदि्तप्रत्ययाः स्युः। ग्रन्धाग्र ११०॥ 


॥ इति 5० संग्रामरलिंहविरचितायां बालशिक्षायां 
उक्तिभ्र+- ; षष्ठ; । ५ ॥ 
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हे ४ ०, 5. का हः कर्म: ह 








संस्कारप्रक्रमः | | 
आजु अद्य । तिमई तत्कालम। 
कालि कल्ये । झटकइ झदटिति । 
परम परेच्यावि। जूउ पृथक । 
अरीरम अपरेधः, अन्यस्मिन्नहनि, ताहरुं त्वदीयम्‌, भवदीयम। 
अन्येद्यु! | माहरठ मदीयम। 
भाजूण अद्यतनम्‌ । तुझारठ युष्मदीयम | 
रहे अम्हारड अस्मदीयम । 





सांप्रतम । 
हिवडानु आ६नकम , सांप्रतीनम । 
नहीत नो वा, नो चेत्‌ | 
ढिगह प्रश्भति, आरक्य । 





जाउं यावत्‌ 

तांड तावत्‌। 

एकवार एकदा , 

सूवहू ब्राए सर्द, सदा । 
जहिय यदा। 

तहिंय तदा, तदानीस॑ 
कहिंय कदा । 

अनेरीवार अन्यदा । 
कीहां के, कुत्न । 

जीहां चत्र । 

तीहां लत्र । 

ईहां अन्न । 

अनेतर अन्यत्र । 

सगल३ सर्वेत्र। 

वलीउ व्यावृत्य, व्याघुद्य। 





हिवडं इृदानींमू, अंधुना,  संप्रति, 


सरीषपठ सहद्य; । 

किसउ कीहरटा; । 

जिसउ याहरा। । 

तिसउ ताहरा। | 

इसउ ईहदाः । 

यसउ एताहडा; । 

अनेसउ अन्यादहरदा:। 
अम्हसरीषठ अस्माहदा:। 
तूसरीषठ त्वाहश$, 'भवाहरा; । 
मूसरीपठ साहटा। । 

तुझ्मतरापउ युष्मादश।+; [ 

तेसि ताह । 

जेतड यावन्मात्रम | 

तेतड तावन्मात्रम । 

एतड एतावन्मात्रम , इयन्मात्रम | 
केतल कियन्मात्रम्‌ । 

ओरहु अवाक । 

परहु परत; 

पाषलि परितः । 

सवहिगमा समन्‍तात्‌, सबेतः । 
बाहिरि बहि), बाझ्े । 

घुरिठ आदिमम । 

छेहिलड अन्तिमम । 

एकपरि एकथा । 


95 बालशिक्षा - सप्तम 'उस्ककलजकमः | 


बिहुपरि द्विधा इत्यादि । 
छहिंपरि घोढा । 

अनेकपरि अनेकधा, बहुधा । 
सवेहिपरि सर्वथा । 


जडपणउ इद्यादी त-त्वी 'भावे यण। 


जडता जडत्व जाव्यम । 
ऑहुणउ एषम: । 
पुरु पुरुत । 
उगमुगठ अवाग्मूकः । 
झडझांपसउ चलध्वाक्षकम । 
उधघल उद्धूलिकम । 
वरगड वराघ(क ?)षेकः । 
जानुत्र यज्ञयात्रा। 
जानावासउ जज़्यावासकः । 
एकउडठउ एकतडिकः । 
ओसीआढहु अस्पृष्ठालयल । 
घूघटउ अवशुठनम । 
गवाणि गवादिनी | 
अउडकू अपराख्या | 
आहर जाहर एहिरे याहिरे | 
मसाहणी महासाधनिक | 
अउपषंडली अक्षपटलिक। 
चांद्रिणु चेद्रिकालयम । 
घर्णीवर्दं घन्यावय: । 
छीडणि छिद्गाटिनी । 
नीषणीयासु निःक्षणकम्मों । 
बल्बडीउ वाचालः, वाचादः | 
मेराईंउ मेराय्केम । 
वादढु ऋष-उ-॑व्लम । 
अभोखउ अभ्युक्षणम्‌ | 
उलकउ उदकोदंचनम्‌। 
पछोकउ पश्चादोकः ।. 
उपवासीउ उपोषितः । 


झामलु ध्याखरू- । 


हियाविउ हृदयापिंतम । 

दाणी धर्णी ऋणितः | 

हेवाउ हेवाकः । 

फुरैदाईड पिरडाक्यांयः 

मसिहाईंड मातष्वस्रीयः । 

पाइआली पादप्रहारिणी। , 

अरतडपरतउ॒ बापुर्सरीषणः आकृया. 
प्रकृचा च 25०3 । 

अगीठड अग्निपीठकम । 

फूटरउ रुाउतरव । हर, नी 

उघड दूघडर् धरा 

चीफाड चित्तफाए#फा ?ठकः | 

निल्खणउ निलेक्षणं।। 

पा(खा)गउतु षा(खा)दनस्थानम | 

अहीणउ अधेनुकम । द 

उपरेथाई उपरिस्थाई। 

कमोठाणी कमेस्थाई । 

अधोमीची अन्धमीलिका । 

कींकसी न्‍चांकषणी । 

ओछाणि अवलेबिनी । 

हथीयारु हस्ताधार । गॉलगर्क्ला (१) । 

रउडउ रवाद (?) । 

[क]उसीसर्ड कपिदाषिकम | 

मुखामुखि मुखासुख्यता । 

गोगीडड गोकीटः । 

ओल्ड उपालर ; | 

निकउ निष्कः । 

कल्होडड कलमभोत्कटः । 

आलीगारु आलीककारः । 

वानयतउ चण्णायत्त: । 

राउलवायु राज़कुलायत्त+ | 

पाह पादचातः । 


बीलसिक्षा - संपमः संस्कारप्रकर्म । 


दौहंदीवी दिनदीपिका । 
भ्राई भूतराजः । 

मंजवाड़ू भगपातः हैं 

पडाई पताकिका । 
चाकचकूकवउ चकऋ्रकुलम । 
उंधूयायतु ऊधूयमानम्‌ । 
घृंबाघूंबि मुष्ठासुष्टिः । 
वालढंछि केशाकेशिः । 
पेलावेलि प्रेराप्रेरिः । 
वियारिउ विप्रतारिक! । 
छेतरिउ छलांतेरितः । 
द्रृडबडाहिउ द्रवकधातितः । 
जिगीसा जिधृष्याः(? क्षा)। 
पलदु प्रत्भुब्धः । 

अलजउ उल्कण्ठे । 
खाजहलउठ खाव्यफल - । 


पीजहरूड पेय्यफलम  । 
लिहाच्छोह्ठ लब्धस्थो(ब्योत्सा?ह | 
आकडउ उत्कद; । 

वाउलउ वात्तोलयः । 

ऊजाणी उद्यांनि ॥ । 

कडअडउ क्ाष्ठकठिनः । 

भोगल सुजागेला । 

जसराहिउ अश्रद्धेयम । 

मेहरु मेहत्तरः । 

देषा(खा)विउ दृष्टापेक्षा । 
अउडीगठ अपमागेग! । 
ऊचलउ अपरिचित॑; । 

फांटिउ पॉक्तिकः । 

सासुहिउ सजञ्जितः । 

वरासिउ विपयेस्तः । 
पच्छाहियर पश्चा[ द्‌ हुदयम। 


॥ इति संस्कारप्रक्रमे प्रथमस्तदक्षराधिकारः ॥ 


अथ क्रिया। 

राष(ख)३ रक्षति, गोपायति, पाति, 
आति, जायते, अवति च । 

आरंभह आरभनते | 

साभरह स्मरति चाध्येति च । 

'बोलः जल्पति, निगदरति, वक्ति, 
वदति, भाषते, त्रवीति, आह, 
ब्रते । 

नासह नहयति, पलायते । 

जिणइ (वजर 8, जयति । 

जाणई वेत्ति, जानाति, अवेति, अवब- 
गच्छति। ह 

बूडह बुध्यते चापि। ., 

परिछह परेरिमे ३२ परीचछति _च । 


जिमइ अुक्ते, अशज्षाति च जेमति। 

खाअइ भक्षयति, आअत्ति, 
खादति, ग्रसतेषपि च ४। 

अभ्यसह सनति, अभ्यस्यति । 

मीषख)३ लिक्षति । 

थोभह स्तो'मति, स्तन्नाति च । 

सीष(ख)ह सिध्यते «५ । 

शीष(ख)वह अनुद्ास्ति। 

विणसइ बविनदयति | 

विमास३ विमदशति । 

विचारई विचारयतति, ऊहते ६१ 

वेचइ व्ययति, व्येति । 

पडीगइ चिकित्सति, प्रतीकरोति । 

अच्छ३ अस्ति,तिष्ठति,विद्यते,आस्त 9 











 सोहई शोमते, भाति, राजति- ते, वी५१(ख)र विकिरति, विक्षपतिः 
चकास्तिच 4८।.... सामरह समः किरति। 

जाअईइ गछउ्छति, याति, ब्रजञ्जति, ति+ - 
सरति, एति, अयति वा । 

आवह आउड्स््वेते। आडूपूवां ए ण्ते क्‍ 
पूवा निःसरति । 

नीकलइ निरस्तु॥ पूरह सरह अल खल्ड व्यू: 

उगइ उदस्तु ९॥ _निंदइ जुगुप्सते, निद॒लि 

आथमह अस्तमस्तु॥ बांध बन्नाति, 3 

त्रास३ अस्यति, असति। _ पडिवचइ प्रतिब्रृक्ति हु 

हालइ चालइ चलति । बीहह बिभेति। 

च्ूटइ चुव्यति, छुदति' १०। बीहावह भापयते, भीषयते + 


पूजह पूजयति, अचेतीति इन भवतीः उल्लींचद उल्लचाते. 
बर्थ: | मीमांसते, अंचति।. ०जह जिह्ेति, लज्जते, अपते १८। 
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आपह अपेयति । 

वरसइ वर्षति। 

नमस्करह नमस्यति मह्तरोजि: 
आराषइ आराधयति, उपास्ते। 

तपु करइ तपः करोति, तपस्यथति वा 
कुसणइ कृष्णाति । 
घस३ घषति। 
मेटट सभाजयति। 
वीनवइ विज्ञपयति । 
वापरइ व्यापृयते, व्याएणोति। 
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बाल ज्वालयति। 

बलइ ज्वलति। 

पीअइ पिचति। 

समारह समारचयति।। 

मुल्ह झदु छुनाति, झदुलयति। 

विढ्३ विध्यति, कलहायते । 

व्यापह अश्वुते, व्याभ्नोति च । 

दीष(ख)३ दीशयते । २३ । 

वाछ॒इ वांछति, कांक्षति । 

तूसइ तुष्यति । 

रूसइ रुष्यति। 

पूछइ पृछछति । 

मूह३ मुद्यति । 

नाचइ ऋत्यति । 

माचइ सादमति | २४। 

ऊगाइ उद्दायति। 

पीडइ पीडयति, बाधते, तुदति । 

दूमह दुनोति, दुःखाकरोति, ढुःख- 
यति २४। 

सुहाई सुखादेयम । 

सांमलह निशाम्यति, श्णोति, आक- 
एंयति एथः) । 

वियूपई विग्ुप्यति २७। 

नरनरइ नद॒ति। 

थवई स्थगयति । 

कूडच्छई कंटिस्थयति । 

करडइ, काट कूृंतति । 

लांपए अस्यति, निरस्यति, शक्षिप- 
ति २६। 

मींखइ निर्निस्यति, निःक्षयति । 

धोअइ प्रक्षालयति । 

बीछलइ वेस्तु । 

घातइ निःक्षिपति, प्रक्षिपति । 


छठटर आक्षिपति | आड5 | 
खरवरूइ अपस्किरति । २८ । 
सधूखइ संधुक्षते । 

अमायइ अमायते | 

पुदह प्रोढायते । 

चिणइ नुः खादे; चिनोति- ते । 
साचइ संचिनुते, संचिनोति। समस्तु । 
चूटट अवचिनोति, अवात। 
अउगनाइ अपकर्णयति । 

ऊजालइ उद्भवलयति । 

प्रासुइ प्रस्नते । 

हुआइ 'भवति ३०, जायते। 
पू(खू )भइ शझ्लुभ्यते, क्षोभते। 
चूयइ श्रोतति - ते । 

हादइ हादते । 

गाठ३ ग्रथते । 

थीजइ स्वथायते । 

भीजइ छिदयते । 

ध्यायइ ध्यायति तु द्वथोः । 
ऊकलइ उत्कषेति। बृद्धो । 

वाघइ बद्धेते ३२, एघते । 

लहइ पुसयते । 

षी(खी)छइ कीलति । 

ऊमठ उनन्‍्मज्ञति, गग्धघति ३३। 
वींघइ विध्यति । 

पढइ३ अधीते, पठति च । 

मायह माति, मिमीते । 

हर पर प्रसवति, प्रसुवति, 


खत । ं 
सूअइ निद्रायति वा रोते ३४, खपिति। 
नागई व्यंगधति, अनंगीकरोति । 
फेडर अपनयति, स्फेट्यति, अपास्य- 
ति१२७। 


७ 


जुड३ युनक्ति, युक्ते । 

उपयोगइ चेदुपात्‌। 

रुंघह रुणद्धि, रुंद्धे । 

उपरुंधह उपरुणद्धि उपात्‌। ३६। 

फाकुरी३ फारस्फूजते हि। 

पसाअह प्रसीदति, अनुगह्वाति । 

ओढइ अवशुठते, ३७ प्रात्णोति च। 

वणइ व्ययतले वायतेडपि च। 

पोअइ प्रवयति प्रात वे । 

पेलइ नुदति, प्रेयति अपि ३८। 

आलिंगर आलिणति वा परिष्वजति। 

वाअइ चादयति । 

बलइ पश्चात्‌ व्याघुटते वबलते। ३९। 

छायइ छादयद्योकः । स्तृणाति, स्त- 
णोति-ते । 

विस्तर३ बिपूवों तु । 

विसारह बिस्तरति, विस्तारयथति, त- 
नोति-ते। ४० । 

लाडइ छलति । 

पश्लेलद परास्शत्ति । 

बलजलइ बलाछूलति। 

धावई घावति।_ 

मनावह सात्वयांत । 

द्रउ्डइ द्रतादति । ४१ । 

रमइ क्रीडति, दीव्यति, रमते । 

रोअइ रोदति, परिदेवयति। 

दीलइ शिथिलयति । 

वेमऋ बसमति। 

लेमइ ( मेलइ ? ) मिश्रथति । 

ल्हह ल'मते। ४२। 

झाषइ झषति। 

निउज़द नियत्रयति । 

बूडइ ब्रुडति, मज़ति। 
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कुसइ ऋरोशति। 

उनूआइ उत्करनाति उन्ति(?)। ४३। 

कींगाइ केकायते । 

फिराइ स्पृहायते । 

पो(खो)डाअजइ षे(खं)जायते । 

लुणइ छुनाति-ते। ४४। 

आबइ प्राप्नोेति, घवति।__- 

आदरइ खीकरोति, आद्रियते, अंगी- 
करोति अंगीपूर्च कृतश् । 

घटइ संभवति, घदते। ४०। 

विहडइ विघटते। वे । 

नीकोलइ नि; कुलयति, छुश्च निं। कुला- 
पूर्व । 

सीझ्३ सिध्यति | 

सूझह झुध्यति । 

मीचह मीलति । ४९ | निमीलयति । 

उपरमइ उत्छूवते, उत्पतति। 

अवहथइ अपहस्तयति । 

ऊजाइ उद्याति। 

स्द्धैई सस्‍्पद्धेते, मिषति । 

वास३ चास्यते ताम्रचूडी । 

मानह मन्यते। 

बर्‌इ वरयति एथः; ब्ृणाति, ब्ृणोति 
-ले। ४७। ५ 

कुंधइ कुथति, कुझ्नाति। 

मथइ मश्नाति, मथति । 

कुरावइ क्णयति | 

अलझइ अलमुज्ञति ४९। 

ढाकइ प्रच्छादय ति, पिधत्ते, पिदधाति 
च्‌।५०। 

पहिरइ परिद्धाति, संवस्त्रयति । 

प्रसीज३ प्रसिद्यति । 

छेदह छेद्यत्ययम्‌; छिन्‍्ते, छिनत्ति । 
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तीम३ तेमयति, छेदयति । 

पडइ पफतति। ॥ 

अडवड३ अधःपू्वः पत:। 

सिणमिणइ झानेमिनोत्यब्दः । 

बसबसइ बहुस्यन्दति भः । 

कुरमाइ सलायति, क्लाम्यति। 

हकारह आआकारयति, आहयत्यपि | 

पहुइ प्रभ्ृज्जति । 

छणइ क्षणोति । 

पइसइ प्रविदशति। 

ऑजइ उदंजयति । 

आसुरड३ आश्वदेते । 

आजइ अंजयति वा अनक्ति। ५४ । 

ऊघडइ उनन्‍्मीलयाी, उद्धटते । 

फीटइ स्फिठते । 

सूकइ शुष्कति, शुष्यति । 

पतइ समर्थयथति वा समापतति । ५७। 

दूसइ रूषयति | 

दमह दामभ्यति । ॥॥४४४ न 

हीयापइ हृदयापति । 

” ताछइ छोलइ तक्षति, काइयेति, तथणो- 
तियच। 

कुदहह कथति | ०६ । 

पूंदइ पूंटर छ्लुन्ते क्कुणत्ति च। 

विसाहइ विसाधयति, क्रीणाति, 
ऋषणीते । 

सीदाअइ सीदति । ५७। 

ऊगठइ उद्दत्तेयल्येषः । 

ढूंबइ लेबते । 

ऊलूबइ उत्पूबवे । 

साहइ अचलेबते । ५८ । 

मेदइ भिनत्ति, भिन्‍्ते। 


प्र 


सरवइ निस्यन्दते, खबति। 

वाटइ तु लेंढि लीढे । 

वीआरइ विप्रतारइ(य ?)ति ५१। 
ऊल्टावइ, उनन्‍्मागेयति । 

धूजह कंपते । 

ध्राभ३ तृप्यति, ध्रायत्यपि । 

खीजइ खिद्यले ६०, ताम्यति। 
विहंच३ विमजति । 

पडहडइ किल खटत्पतति। 

पाल्टइ परावर्तयति । परेचो। 
हडहडइ हठाउ्ध़सति ६१ । 

ताणइ काढ३ कऋषेति, कृषते-ति च। 
टलवरू३ दलद्ूलति । 

गागिरइ गांगिरति, गांगणाति वा। 


गलअलइ गलद्गलति ६९२ ई हे 
द्रफोडइ ढुत स्फोदयति ।३/.““- 

३६ है. 

॥ 







झूझइ युध्यति। 
घघोलइ द्ुते धूनयति । 
वींट३ बेष्टले ६३ । 
उवेद्श उदः। 
समेटई सम; । न कक.) 
परीसइ परिवेषयति, परीप्साति। . //* 
पा(खा)सइ कासते ६४। “,' _ र्् 
वीसमह विश्राम्यति।__ & ० 
पराकइ परे पर) (?)। 
नीसमइ ने। । 
चडइ चटति, आरोहति द्विप ९७। 
धुणईइ धूनयत्येषः; घुनाति घुनाते घु- 
नोति - ते घुनते घुबति। 
अउलवइ अपलपति, अपहुते ६६। 
की व विरजति प्रहि- 
| 


2७०३०... 
4 
+ 
क--आी 


छरे 


कलकलइ ऋलंकणलि। ह 

सामुहर सज्ति, समहति। 

ऋणऋणइ रणध्वनति ९७ । 

ताजइ लजति। 

माजइ सार्डि । 

डसइ दराति । 

गाजइ गज्जंति । 

गायइ गायति। 

हुणइ जुहोति। 

गूचइ गुचति। 

कर्‌इ करोति ६८ कुरुते, विद्धाति 
विधत्ते । 

धरइ द्धाति च दधति, धत्ते धार- 


यति। 

दिअइ यछ्छति, दत्ते, राति ददाति। 

लिअ३ आदत्ते ९९ । गह्लाति विग्नह- 
इ(य?)ति, वेः | 

ऊड॒इ ऊतीयते अथ उड्डयते। 

आचमइ आचमति। 

पवित्र३ पविच्रयति पुनाति पवते। 

ऊणइ ७० उदः पूवा | 

घूपइ धूपायति । 

क्षिरइ क्षरति । 

वीकइ विक्नीणते । 

मरदइ मसद्ठाति। 

मल्इ सलते वा। 

ऊघडइ - ह-एछादि । 

अडइ अड्डति | 

छूटइ छुटति । 

उठइ उत्तिष्ठति 

नीठइ नि; । 

किरगिरह किलगिलति । 
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वधारह व्याजिधति वासयति। 

वखाणइ व्याख्याति व्याख्यानयति। 

वावह वपति- ते च ७३ | 

छिबद छुपते, सएदाति च । 

चोरइ ज्ज््मा «५ चोरयति | 

उखेलइ उत्कीलयति । 

दभइ दंज्नोति। 

सकद छाक्नोति ७४। 

परवारह प्रषारयति | 

वारइ निवारथति, निषेधयति। 

पह्हालूइ पयोद्रथति । 

लेअइ प्रापयति, नयति ७५९। 

पाठुअ३ पछुवयलि । 

थाहरइ स्थानमाहरति स्थानयतलि। 

पचार३ प्रत्युचारयति। 

फूटर स्फटति ७६। 

पतीजइ तु प्रत्येति प्रत्ययति प्रतीयते। 

वरासीयइ विपयेस्थति। 

जामइ जायते । 

पा(खा)/जूअइ कंडूयति - ते । 

ओलूमह उपालमते। 

उद्ृंढदद उडन्धयति । 

क्रह ऋामति ७७। 

आयसइ आदिशति 

वाद वद्धयतीलयरऊ 

निवीजह निविद्यति। 

लोढ३ ल्छएल्टए म्‌ ७८ । 

सहइ क्षमते तितिक्षते सहते क्षा- 
म्यते रष्यते - ति च । 

मरह प्रियते विपद्यते। 

कुप३ क्रुष्यति कुष्यति ईद्येति ७९। 

आषु(खु/डर॒ अवस्खलति । 
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फडफडइ पत्पदायते ध्वजा | 

शपइ छापति तु रप्यति। 

कडकडइ कटकटायते चछ्छु; ८० । 
ऊकदइ उत्कूदते । 

कुदकुअइ कुत्परः । 

सन्‍्यसइ संनन्‍्यस्यति। 

रं॑जए रंजयत्ययम ८१। 

बीछोहइ विरहयति | 

द्रमद्रमइ द्रमद्रमलि । 

तडफडइ तटत्पदति । 

त्रदत्रडइ तृटत्तुटति | ८२। 

झासवइ तज्जेयति । 

पु(खु/सईइ गोपायते लीयते । 

विलीजबइ वेः। 

ऊदेगइ उद्देजयति । 

हीडइ विचरति हिंडते चलति ८४। 
देखइ पदयति । 

जोअइ अवलोकलते बीधयते अवलो- 


क्रयति । 

लोटइ छुल्यति लोटति। 

नाथइ नाथति, वृष तु नस्तयति ८५। 

घुसर ध्वंसते। 

पाठवइ प्रस्य ४४52० । प्रहिणोति 
प्रेबयति । 

पो(खो)त्रइ क्षतयत्य को ८६। 

पोसइ पृष्यति पुृष्णाति | 

पुहुच॒इ प्रभवति । 

ससइ खसति । 

नीससहइ नेस्तु । 

वीससइ वेस्तु, विश्रभते । 

फडह फदति ८७। 

ऊषडश डद३ । 

चोपडइ अभ्यंगधतद्ययम | 





उबवटइ उद्धत्तेते । 

नीमटइ निवत्तेते ८८। 

वत्तेंह बत्तते । 

आवइ आड८5 । 

कराष(ख)३ क्रंदति । 

गूथइ ग्रथयति ग्रशाति गंफलि ८९ । 

झपावइ झंपयति झंपामामोति । 

डोहइ गाहते । 

अद्डूआारुइ अचात्‌ । 

माकइ मकते ९० । 

गाजइ ग्जति | 

भाजइ 'भनक्ति | 

वाअइ बाति । 

विहाइ विभाति। 

सीवह सीव्यति । 

पीसइ पिनष्षि। 

घोसइ घोषयति । 

हणइ हिनस्ति ९१, हंति व्यापादयलि 
एथः । 

मारह सारयति । 

आमिड३ आशभ्यटदति | 

परूचइ प्ररुच्यति ९२। 

ऊमूआइ उद्धवति । 

गिलगिलावई किलगिलापयति । - 

चांपह संवाहयति। 

हिणहिणइ हेषायते । 

वमइ बमति ९३। 

बइसइ उपविद्यति निषीदति। 

ऊल्खर उपलक्षयति। 

ओहटइ अपसरति विरमति । 

संझोरइ बि<'्छझछार ९४ । 

मोकलावइ मुत्कलापथति आईशेकछर 
अपि च। 


५ बालशिक्षा - सप्तमः संस्कारप्रक्रमः । 


गंधाअई गन्धायते गन्धयति ९७। 
पद्चच्छ३ प्रतिषच्छति। * 
षिसइ स्सते । 


ओठंभह अवष्ठटन्नाति अवष्टेमति अव- 


छंमते अपि च। 
सांखइ संख्याति । 
पलाणइ परयोणयति । 
सूजइ खयथति। 
सूजबइ शोफयति | 
दूषह दुष्यति | 
दोहइ दोग्धि दुग्धे च ९७। 
वाट चत्तेयति । 
प्रतइ परेः। 
प(ख)डप(ख)डइ खटत्करोति । 
उपगरइ उपात्‌ कू उपकरोति। 
निराकरइ निराड४ निराकरोति। 
फरकइ स्फरति ९८ । 
बाहर उयाहरति । 
रइ तिष्ठति रहति। 
भडहडइ कू मदतः सटत्करोति। 
हेठुबइ कू अधस अधःकरोति। 
छेकइ छेत्तः कृू छेत्करोति। 
छींक३ छीतः, क्षोति। 
घडहडर कू घदतः ९९। 


हाकइ हातः । 

फूंक३ फूत: | 

जाकइ ज्ञात | 

चूकइ चूत । 

पूकइ पूतः । 

थूकइ थूतः छीवति। 

चीकइ चीतः कू १०० । 

मेल्हर सुचति । 

छाटइ सिचलि। 

लोपइ ह्टुंपति | 

लींपए लिंपति। 

मागइ याचते वा । 

घूमड़ घूणते वा। 

धाजइ धावति - ते च मुचादिषु । 
अथ कर्मकर्तरि- 

रावइ रच्यते | 

पाचइ पच्यते । 

वाजइ वाद्यते । 

दाशइ दह्ते । 

खाजइ खाद्यते । 

धासइ घृष्यते १०२। 

जणाइ ज्ञायते 

फाटइ विदीयेते । 

कराइ क्रियते । 

ढुणाअइ छूथते | १०३। 


॥ इति संस्कारप्रक्रमे हितीयः क्रियाधिकारः ॥ 
हेताविनन्ताः सर्वेडपि त्व(स्वा?)थेपाटवहेतवे । 
कचित्‌ खार्थेषपि कृति वा यथानकर्य॑जयत्यपि ॥ 


तथा<- 


उपसगेंण धात्वर्थों बलादन्यत्र नीयते । 


विह घछतवर्ह हारप्रतीहारप्रहारचत्‌ ॥ 
इत्थ शाब्दक्रियोक्तिरन्याप्यूदा ॥ अथाग्न १६६। 


॥ इति 5० संग्रामसिंह॒विरचितायां बालशिक्षायां संस्कारप्रक्रमः ॥ 


बालशिक्षा - सप्तमः उत्तिप्रऋ्मः । ५५ 


भ्वादयों धातवस्तेभ्यः पराः स्थुस्थादयो दर । 
विभक्तयो5थ तद्योगे क्रियानिष्पत्तिरुच॑यते ॥ १ ॥ 


विभक्तयों यथा - 
वर्तमाना- ति तस्‌ अन्ति, 
सि थस थ, 
मिं वस मस््‌ । 
ते आते अन्‍्ते, 
से आये ध्वे, 
ए वहे महे। १। 
सप्तमी- यात्‌ याताम युस्‌ , 
यास्‌ यातम्‌ यात, 
याम्‌ याव याम । 
ईत्‌ ईयाताम््‌ ईरन्‌, 
ईथास ईयाथाम्‌ ईध्वम्‌ , 
ईय ईवहि ईमहि। २। 
पश्चमी- तु ताम्‌ अन्तु, 
हि तम्‌ त, 
आनि आव आम । 
ताम आताम्‌ अन्ताम्‌ , 
सर आधाम ध्वम्‌ , 
ऐ आवहै आमहैे । ३। 
झस्तनी - दि ताम्‌ अन , 
सि तम त, 
अम्‌ व म। 
ते आताम्‌ अन्त, 
धास आधथाम ध्वम्‌ , 
इ वहि महि। ४ । 
एवम्‌ - एवसेवाद्यतनी । ५ । 
परोक्षा- अटू अतुस उस , 
थदरू अथुस्‌ ञअ, 
अटू व म। 


ए आते हरे, 
से आधे ध्वे, 
ए वहे महे। ८। 


श्वस्तनी- ता तारी तारस , 


तासि तास्थस तास्थ, 
तास्मि ताखस तास्मस । 
ता तारो तारस , 

तासे तासाथे ताध्वे, 

ताहे तास्वहे तास्महे | ७ । 


आशी३४- यात्‌ यास्ताम घाखुस , 


यास्‌ यास्तम्‌ यास्त, 
यासम्‌ याखर यास्म । 
सीछ्ट सीयास्ताम्‌ सीरन , 
सीष्टास्‌ सीयास्थाम्‌ सीध्वम , 
सीय सीवहि सीमहि। ८। 


'भविष्यन्ती - स्यति स्थतस्‌ स्पन्ति, 


स्यसि स्यथस स्पथ, 
स्यासि स्थावस स्थासस। 
स्पते स्पेते स्पन्ते, 
स्थसे स्येथे स्पध्वे, 

नह े 

स्‍्ये स्थावहे स्थामहे । ९। 


क्रियातिपत्ति। - स्थत्‌ स्यताम्‌ स्यन , 


स्थस्‌ स्यतम्‌ स्थत, 

स्पम स्थाव स्थाम। 

स्यत स्पेताम्‌ स्थन्त 

स्थथास स्पेथाम्‌ स्थध्वम्र , 
स्पे स्थावहि स्थयामहि। १० । 


एवं चचन १८० । 


ज़्डै बालदिक्षा - सप्तम उैक्तिप्रकमः । 


अतः ति सि मिं, आनि आव आम, ऐ आवहै आमहै |... (१) 
दिस्यमोष्ट्द्धितय थल' च सिजाशिरवावटो5निदाम । 
नाम्युपधावणोन्तधातूनामात्मने नतु। 

स्प ख (हा श्व?) स्तनन्‍्यो च विज्ञेय गुणित्वमियतां बुचेः ॥ २॥ 

अ १, आ २, ३३,ई ४, 3५, ऊ६, ऋ७, रू 4८, ए ९, ओ १०, 
ढ॒ ११, ड्‌ १९, ष १३, इर १४, ड १५, ञ १६, जि १७ एते धात्वनुबन्धाः । 
एवां फल थथा- - 

अ। अकारखिधा उदात्तालुदात्तसमाहारभेदात्‌ । उचचेरुदात्तः, 
परुस्येपदाथे!। नीचेरनुदात्त), आत्मनेपदा्थेः। समवृत्त्या समाहारः, 
उमयपदाथे।। १। ! 

आ। आदनुबन्धाच ! इति निष्ठायामिद्रप्रतिषेधाथे)। “भावादिक- 

(!२। 

है। अनिदनुबन्धानाम। हत्यत्न वजेनादेव नागमार्थः । ३। 

ई। न डीश्वीदनुबन्धवेटामपतिनिष्कुषोः।' इति निश्ठायामिट्प्रति- 
बेघाये।। ४। 

उ। उदनुबन्धपूड़छिशां कित्व । इति वेडागमाथे। । ७५। 

ऊ।खरतिसूतिसयत्यूदनुबन्धात्‌। इत्यसार्वधातुके वेडागमाथः। दे। 

ऋ। न शास्वृदलुबन्धानाम। इती निचणपरे हस्वप्रतिषेघाथः । ७। 

लू | पृषादिद्यतादिककारानुबन्धात्तिसत्तिशास्तिभ्यश्र परस्मे ।' 
इत्यचत्तन्थामणथेः। ८। 

ए। व्यज्ञनादीनां सेटामनेदनुबन्धहमयन्तक्षणभ्वर्सा चा।' इति अच्य- 
सन्‍्यां पाक्षिकदीघेप्रतिषिधा्थ! । ९। 

ओ। ्वाद्रोदनुबन्धाच। इति निश्ठातकारस्य नत्वाथः। १०। 

हु। इनुबन्धादथुः। ११। 

डु। 'डुलुबन्धात्‌ जिमक तेन निवृत्ते | १२। 

थ। पानुबन्धमिदादिध्यस्त्वड़ । १३। 

हर। 'इरनुवन्धाद्वा ।' इत्यचतन्याँ परस्मसे अणर्थ।। १४। 

ड। 'कत्तरि रुचादिडानुबन्धे+यः ।' इत्यात्मनेपदा्ः । १५। 

अज। इन जयुजादेरुमयम।' इत्युमयपदाथे । १६९। 

जि। श्यनुबन्धमतिबुद्धिपूजायेम्य! क्‍्तः इति घत्तमाने क्‍्तार्थ॥ १७ 


बालशिक्षा - सप्तमः संस्कारप्रक्रमः । ५७ 


अथ गणबद्धधातूर्ना फलम । भ्वादी 'पुषादि-झ्ुतादि०! इत्यादिना 
अद्यतन्यामण । 'अतो बृतादि । बृतादेरिट्‌। न स्पे स्पनी त्यत्न छोके फलम । 

घटादि षानुबन्ध १४। घानुबन्धमिदादियस्त्वड़ः । 

घटादि मानुबन्ध ७७। 'घटादयो मानुबन्धा अन्वाख्याताः। हेता- 
विनि। मानुबन्धानां हसः । 'इचि वा।' 

ज्वलादि ३० । वा ज्वलादि दुनीख॒वों णः।' 

यजादि ९ । “खपिवचियजादीनां यण परोक्षाशीःषु ।! इति 
पंपसारणम । 

तुदादी भादि १३। 'तुदमादिब्य ईकारे।' इति वा निलोपः । 

रुदादि ५। रुदादेः सार्वधातुके।' इत्ययव्यझझने हट । 

जक्षादि ९। जक्षादिश्व ।' इत्यभ्यस्तसज्ज्ञा । 

जुहोतद्यादि २४। 'जहोत्यादीनां सार्वधातुके | इति द्विर्वंचनम । 

दिवादी रधादि ८। 'रघादिश्यश्र । इलसार्वधातुके वेट । 

ु अतो छझुहादि ५। 'सुहादीनां वा ।! इत्यन्तस्य विरामव्यज्ञने गर्त्व 

डत्व च। 

शगमादि ८। रछ्ालदाँ दीर्घों यनि । 

पुषादि ६९४ । 'पुषादी वद्यादिना अद्यतन्यामण। 

घूड़ प्राणिप्रसवे इति स्वादि ओदनुबन्ध ९। ्वाद्योदनुबन्धाच ।' 
इति निश्ठातकाररएः नत्वम। 

तुदादी सुचादि ८। 'झुचादेरागमों नकारः। खरादनि विकरणे।' 

तनन्‍्फादि ८। तन्फादीनां शुन्फान्तानां अनि न च लुप्यते ।' इति 
नलोपाभावः । 
कुटादि ३५ । 'कुटादेरनिनिचट्सु । इति इन इच्‌ अटू वर्ज अगुण- 
त्वम्‌। + 

क्र्यादो प्वादि २२। 'विकरणे प्वादीनां हुखः । 

अतो ल्वादि २१। “ल्वाद्योदनुबन्धाच।' इति निश्ठातकारस्य नत्वम। 

एवं गणबद्धधातूनां अनुबन्धिनां च फल प्रतिधातु ज्ञेयम | 

पश्चविधा धातव१-हखोपधाः १, दीर्घोॉपधाः २, व्यजञ्ञनोपधाः ३, 
आदिखराः ४, खरान्ताश्व ५। षष्ठा नामधातवः १। 

तत्र हखोपघेषु अकारोपधाः । यथा पढ़ । 

वत्तेमाना हे पठति | पठत३। पठन्ति । 


' ७५८ बालशिक्षा - सप्तमः संस्कारप्रकमः ) 


पठसि । पठथः । पठथ । 
पठामि । फ्ठाव। । पठामः । 
पठ्यते । पस्येते । पठ्यन्ते । 
पव्यसे । पट्येथे । पव्यध्वे । 
पठ्ये । पथ्यावहे । पतव्यामहे । 
सपत्मी - पठेत । ३१३४ पठेयुः । 
पठे; । पठेतम्‌ । पठेत । 
पठेयम । पठेव। पठेस । 
पट्वेत्‌ । पत्येयाताम्‌ । पव्वेरन । 
पत्येथा। । पत्येघाथाम । पत्येध्वम । 
पत्येय । पत्येवहि । पत्येमहि । 
पश्चमी - पठतु । पठताम । पठन्‍्तु। 
पठ | पठतम्‌ । पठत । 
पठानि। पठाव । पठाम । 
पव्यताम्‌ | पस्येताम्‌ । पव्यन्ताम । 
पव्यख । पत्येथाम्‌ । पव्यध्वम्‌ । 
पत्ये । पव्यावहै । पव्यामहे । 
हस्तनी - अपठत्‌ | अपठताम्‌ । अपठन । 
अपठः | अपठलज । अपठत। 
अपठम अपठाव । अपठाम । 
अपव्यत । अपव्वेताम्‌ । अपव्यन्त । 
अपव्यथा; । अपव्येधाम्‌ | अपव्यध्वम । 
अपव्ये | अपव्यावहि । अपव्यामहि। 
अद्यतनी - अपाठीत्‌ | अपाठिष्ठाम | अपाठिषुः । 
अपाठीः । अपाठिष्टम । अपादिष्ट । 
अपाठिषम्‌ । अपाठिष्व । अचाठिदन- । 
अपठीत्‌ | अपठिश्टाम्‌ । अपदिषुः । 
अपठीः । अपठिष्टम । अपठिष्ट । 
अपठिषम्‌ | अपठिष्व | अपठिष्म । 
ब्यदु दालृदा सेदामला दून पक्षे वा दीघे ॥ तेन अपादा- 
इत्याद्यपि स्यात्‌ । 
अपाठि | अपाठंबाता । अपठिन्त। 


जी 5 2 के ह 


।* । अपाठ्याता । अपठिध्वम । 





बालशिक्षा - सप्तम: संस्कारप्रकमः । धर 
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अपठिषि | अपठिष्वहि । अपठिष्महि । 

“न सा-मास्मयोगे” इत्यड'सावे मा भवाम्‌ पठीत। 
परोक्षा - पपाठ । पेठतुः । पेहु: । 

पेठिथ | पेठथुः । पेहु । 

अटठि उत्तमे वा पपाठ | पपठ । पेठिव । पेठिम । 

पेठे । पेठाते । पेठिरे । 

पेठिषे। पेठाथे । पेठिध्वे । 

पेठे । पेठिवहे । पेठिमहे । 
श्वस्तनी - पठिता । पठितारी । पठितारः । इत्यादि। 
आश्ी:- पव्यात्‌ । पठिषीष्ट । इत्यादि । 
'मविष्यन्ती -[ पठिष्यति ] इत्यादि । 
क्रियातिपत्तिः- अपठिष्यत्‌ । इत्यादि । 

“कन्सुकानी परोक्षावच्च ।' परस्मेपदि आत्मनेपदि सार्वधातुकव॒त्‌। 

शन्तृडगनशौ तोत्वेड्नुगच्छतः । पेठिवानसौ। अनेन पेठानम्‌। 
पठज्नसो पठ्यमानमनेन । पठित्वा। पठितः। पठितवान। पिपठिषति। 
पिपठिषांचकार । पिपठिषासास । पिपठिषांबनूव । अपिपठिषीत्‌। पिप- 
ठिषिता। 

कर्मणि -पिपठिष्यते। अपिपठिषि । चेक्रीयितान्तात्‌ । हत्यात्मने 
पदम। 'पापव्योभयस्याननि। इति व्यजञ्ञनाद यलोपे पापठांचओ। पापठा- 
सासे | पापठांब लवे ! 

“असखझुवो च परस्से। इति कतेरि परस्मेपदं चातिदिदयते । पाप- 
ठामास | पाप्रठांबभव । इत्यपि। अपापठिषा: | पापठिता। 

कर्मणि -पापख्यते । प्रत्य॑ंयछकां चानाम । इति प्राध्यभावे 
अपापठि । पापठिषति । वारुझ चेऋरीयितस्य । इति तहछुकि अदादित्व॑ 
परस्मैपदं च। चकेरी ताह्गतिकाबित' इति सार्वधातुके गुणिनि व्यञ्जने ईट 
च। पापठीति। अधघोषे प्रथमः। तवर्गस्य घटवर्गोट्‌ दवगेः । पापद्धि पापद्टः। 
पापठन्ति। व्यञ्ञनाहिस्थोः। इति सिलोपः। अपापट्‌,०पड़। अपापद्यम। 
अपापठु) । अपापठीत्‌ । हेत्विनन्तादुमयपदम्‌ । पाठ्यति-०यत्ते 
पाठ्यांचकार । पाठयामाद । पाठ्यांबमूव । अपीपठत्‌ । पाठयिता ! 


कर्मणि - पाञ्यते । अपादि । अपाठयिषाताम । 





६० बालशिक्षा - सप्तमः संस्कारप्रकरमः । 


संसिधाश/आअखनीद भावकमोर्थकास च । 

खरहनग्रहदणामिड़ चेज्वचेति वक्तव्यम ॥ 

अपाठिषातामित्याद्यपि । पाठयिष्यते । पाठिष्यते । पाठितः | 
पिपाठयिषतीतादि । 

अथ विदेषाः। 'द्वितीयचतुर्थयो! प्रथमतृतीयो हो जः ।' 'कवगस्ये 
चवर्ग: ।! इत्यभ्यासस्यादेशाः सार्वन्निकाः। तदभ्यासस्यादेशिनां संयोगा- 
दीनां च परोक्षायां न एत्व अभ्यासलोपश्व । यथा-गदति। जगाद । 
जगदतु:; जगदुः । अत्तीण घसेकखरान्तामिड्रवन्साबि त्यभ्यासेन अनेक- 
खराज्नेट। जगद्वान , जगदानम। 

संयोगादयो यथा - ध्वज । ध्वज़ति। अभ्यासस्थादिव्यज्ञनमवदोष्य 
अनादिलोपनीयमिल्यर्थ। । दध्वाज । ध्वाजयति । अद्ध्विजत्‌ । संयोगे 
पूर्वस्य गुरुत्वात दीघोंड्लघोरि'ति न दीघे । 

शसु छुतगतो, राख हिंसायाम। शसति। “न शसददवादिगुणि- 
नामिति प्रतिषेधात्‌ विशशस । विशरशंसतुः। विशशंखः। उदलुबन्धस्य 
तु- शस्त्वा, शसित्वा, शस्तः । 

वद स्थेयें। वद॒ति। ववाद। वादीनामपि प्रतिषेधात्‌ , ववदतु१, चचढु:। 
“वदब्॒जरलन्तानां वे'ति नित्य दीघे!। अवादीत्‌ । वद्यते | वद्तिम । अथजा- 
दित्वात्‌ संप्रसारणाभावः । 

बज, व्रजति | अन्नाजीत | 

चर्‌ , चरति। अचारीत। चूत्तिः। चश्वयते। व्यज्ञनाभावे उरोडप्य- 
'मावः। 'अभ्यस्तस्य चोपधाया नामिनः खरे ग्रुणिनि सार्वधातुके' इति 
गुणाभावे चश्वुरीति | चश्वोत्ति। चश्वत्तेः। चश्वरति । रुचादौ उदः सकर्म- 
कश्वर्‌। रुचादित्वात्‌ आत्मनेपदम्‌। कुटुम्बमुचरते, उत्करू गच्छतीः 
व्यर्थ: । समस्तृतीयायुक्तः । रथेन सथ्वरते । 

दल जिफला विशरणे। फल निष्पत्तो। फलति। पफाल। 'तृफलभ- 
जत्मपञश्नन्थिग्रन्थिदस्भीनां चेति फेलतुः। फेलछः। अफालीत्‌। पम्फु- 
ल्यते। आदलुबन्धस्य तु-अनुपसगोत्‌ फुछक्षीवक्ृशोल्ााः। फुछः ! 
फुलवान । भावे फुछमनेन, फलितमनेन। आदिकर्मणि क्तः। प्रफुछः । 
भ_/लित । कथम॒त्फुछः सम्फुल्ः ! फुछ विकसने इत्यचा सिद्धम। 

ज्वर, ज्वरति। ज्वरयति। ज्वलह्यलनमो5उनुपसगो वा।' ज्वलूयति 
ज्यालयति । उपसरग्ं तु प्रज्वलयति । हे । 


बालशिक्षा - सप्तमः संस्कारप्रऋमः । दे 


लड-लड(ल)योरैक्यम्‌ । लडति | ललति। रलया+ जिडाम। जिहो- 
न्मन्थनादन्यत्र क/छआाह बालम। * 

भमण , भणति । अतो5न्तोड्नुखारो5:नासिकान्तस्पेति बम्म- 
ण्यते । 'भ्राजशभ्रासमाषदीपजीवमीलपीडकणरणवण'भणअणहठे छपां 
चे/ति अबीभमणत्‌ । अब'भाणत्‌ । 

कनी, कनति | कान्‍्तः । 'पश्चमोपधाया घुटि चाणशुण' इति दीधेः । 

चम्‌ छम्‌। चमति। 'छिवु कम वाचमामनी ति आचामति। मन्तत्वाद 
न पाक्षिकों दीघः। अचमीत्‌। चान्त्वा, चमित्वा | चान्तः। घटाद्पठि- 
तत्वादमन्तानां मानुबन्धत्व सिद्धमेव | इह तु न कम्यमचम' इति प्रति- 
चेधात्‌ चामयति । छमति । “न सेटोअमन्तस्थावमिकमिचमामिति न 
दीघ! । अच्छमि । छमयति । एवं जसुझमुप्रभतयः सेटोज्मन्ताः । 

क्रसु, क्रम! परस्मै! इत्यनि दीधे!ः | ऋमति । 'अआ्रासम्लासअखसुक्रस॒- 
कृसुतचसित्रुटिलषियसिसंयसिभ्यश्व वा! । इति क्रम्मति । कऋरमिता । 
क्रम्पते । अक्रमि । क्रमिष्यते। क्रमेः क्त्वाप्रत्यये वा। ऋन्‍त्वा, क्रानत्वा 
कमित्वा। क्रान्त:। चिक्रमिषति। गत्यथात्‌ कौटिल्य एवं, भर घुनः 
पुनवा कुटिल क्रामति । चड्ढम्यते | चड्डूमीति। चड्नन्ति । पश्चमोपधाया 
घुटि वा गुणे इति दीघे चड़्गन्‍्तः। चड़मति । रुचादो बृत्त्युत्साहताय- 
नेषु ऋमः । वृत्तिरप्रतिषेधः । उत्साहश्रेतसिको धर्मः। तायन स्फीतता ।' 
प्राज्षस्य ऋमते बुद्धि, न प्रतिहन्यते इत्यर्थ:। अध्ययनाय ऋमते, उत्सहते 
इत्यर्थ/। नीतिमति अियः ऋमन्‍न्ते, स्फीता भवन्तीत्यर्थ।। एष्वेवार्थेषु 
उपसगंभ्यश्वेत परोपाभ्यामेव | रुचादी आडगे ज्स्ऐेरित्द्व: । ज्योतिषां 
ग्रहनक्षत्रादीनों उद्वमने इत्यर्थ/। गगनसाक्रमते रविः, उद्धजछ गलर्थ:। 
. वे! पादाभ्यां ह्विवचनस्थातन्त्यात्पादेरपि । साधु बिक्रमते हंसः, सुदध्ठ 
विक्रमतेउश्वः । प्रोपाभ्यामारम्भे - प्रकमते, उफक्मते भोक्तुम, आरभत 
इत्यर्थ:'। अनुपसर्गे बा। करामति, ऋमते । सुक्रमिभ्यां परस्मे ।! इति 
परस्मेपद्न एवेट्‌ । प्राकरंस्त, प्रकन्ता | प्रचिक्रंसते। ऋमयति । लघुपूवोंज्य 
यपि सड्डूमय्य । 

रखु, रमते । “व्याड्ःपरिभ्यो रमः परस्मेपदम्‌ ।' विरमति इत्यादि । 
खकंम- ।दपि देवदत्तसुपरसति । 

नित्यात्वतां खरान्तानां सजिहशोस्य वेट थलि। 

तचि नित्यानिटः स्फ(?)श्रेत बेटा नित्यमिट्‌ थलि । 


६२ गेलशिक्षा - सप्तमः संस्कारप्रकमः । 


विरेमिथ। बिररं१। यमिरमिनम्यादन्तानां सिरन्तश्व । व्यरंसीत । 
व्यरंसिष्टाम्‌। व्यरंसिषु। अरंस्त। अरंसाताम्‌। अरंसत । रन्‍्ता । वनति 
तनोव्यादिपष्रतिषिद्धेवार्‌। 'घुटि पश्रमोज्चातः' इति पश्रमलोप, आतश्व, 
अच | रत्वा, रमित्वा | बा मः । बिरम्य, विरत्य | रतः। रंसमीति । 
रंरन्ति । रंरन्तः । 
यम्‌ , यच्छति। अपंतीत्‌। यन्‍्ता। रुचा० आडने यमहनौ खाड़कर्मकौ 
च। अकर्मकात्‌ आयच्छे, खाइकर्म्मकाच आयच्छते पादम । उद्घाहे उप- 
यम | उपयच्छते कन्याम, वि 6० व्यर्थ: । 
हनेः सिच्यात्मने हट; सूचनेप्थे यमेरपि । 
विवाहे तु बिभाषेव सिजाशिषोगमेस्तथा ॥ 
उदायत। उपायत। उपायंस्त । यमयति । परिवेषणे तु यामयति। 
णम््‌, नमति। अनंसीत्‌। नन्‍्ता । नत्वा, प्रणम्य, प्रणल्य | नतः। 
रुचा०स्तु नमी। खर्य नमते दष्ड, खयमेव नमथति, नामयति। उपसर्गे 
तु उन्नमयति | न्‍ 
गम्ल्ग, गच्छति | जगाप्न। 'गमहनजनखनघसासुपधायाः खरादाव- 
नन्यशणे।' इत्युपधालोपे गग्मतु;। जग्मुः। जगमिथ | जगन्ध | अगमत्‌ । 
गन्ता। गमिष्यति | गम्यते। अगामि | गंस्यते। गमहनविदविददशां वे'ति 
कन्सौ बेह्‌। जग्मिवान्‌। जगन्वान्‌ । जगमानः । गत्वा, आगम्य, आगत्य। 
गतः | जिगमिषति । जजस्पते। जड़मी ति। जड़न्ति। जड्डन्तः | जड़मति | 
रुचा० समोज्कर्म्मकः। सह छते। 'सेगमः परस्मै।! इति परस्मेपद्न एवेट। 
'सिजाशिषोगेमस्त च' इतिवा पश्चमलोपः। समगत। समर्भस्त। सइंस्यते। 
सज्ञिगांसते । गमयति । स्चा० गमिन क्षान्ती आद एच । क्षान्तिरिह 
प्रतीक्षा । मामागमयख्र, पतीक्षखेत्यर्थ: । 
जप्‌, जपति। जपिवपिल्यां वा। जप्त:, जपितः। जपादीनां च।” 
हल्यनुखारः | जम्जप्यते। जप जम भज दह पद दंश घडेते जपादय:। 
हसे, हसति। जहास। अहसीत। एदलुबन्धत्वाद्‌ न पाक्षिको दीधेः । 
लगे, लगति। लग्न सक्तम्‌ , छगितमन्धर । लगयति। 
फण, फणति। पफाण। 'जुश्रमश्नसखनफणस्थमां वे'ति फेणतुः । 
पफणतुः । फणयति। गतेरन्यत्र फाणयति फाण्यम । 
स्पम, खन, ध्वन दाब्दे | स्मृति । सस्याम । स्येमतुः । ससयमतुः । 
स्पन्त्वा, स्यमित्वा। खपिस्थमियेज्ञां चेक्रीयते ।इति सम्प्रसारण सेसिम्यते। 
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वबेश्वखने माजने । इति षत्व विष्चणा | अवध्वणति । खनति । सस्वान। 

खेनतु;। सखनतुः। खान्त मन, खनितमन्थत॥ ध्वनति। दध्वान। ध्वेनतुः। 

दध्वनतुः। ध्वान्त तम:,ध्वनितमन्यत्‌। ध्वनयति। शब्दादन्यत्र ध्वानयति। 
चल , चलति | चलयति शाखाम्‌ , कम्पादन्यत्र चालयति। 


पत्लू, पतति | पित्सति । वश्चिश्रनसिध्वेसिश्नंसिकसिपतिपदिस्कंदा- 
मतों नी। पनीपतल्यते। पनीपत्ति। पतितः । सनि वेट्त्वान्निष्ठायामनिव्यपि | 
अपतिनिष्कुषोः ।' इति वजेनात हट । 


डुवसु, वमति। वान्त्वा, वमित्वा। वान्तः, वमितः । एलास्नावतुच- 
मञ्य / वसमयति, वामयति | उपसर्गे तु उद्बमयति । 


तप, सन्‍्तापे | तपति | व्यज्ञनानतानामितद्यघिकारात अस्य च दीघेः । 
अताप्सीत्‌। 'घुट्थ घुदीति सिचलोपे अताप्ताम्‌। अताप्सुः। अताप्सीः। 
अताप्तम। अताप्त। अताप्सम्‌। अताप्स । अताप्सस। अतापि | अतप्साताम | 
अतप्र० । अतप्था;। अतप्साथाम्‌ । अतब्ध्वचम्‌ । अतपसि | अतपखहि | 
अतपस्महि । तप्ता । रु० विउद््यां तप।। अकर्मकात्‌ वितपते। उत्तपते। 
खाइ़कर्मकाच वितपते पाणिम्‌ , उत्तपते पादम , सन्तापयतीतद्यर्थ; | तपे- 
स्तपः कर्मकात्‌ , कत्तेरि यण्‌ । तप्यते तपस्तापसः । अनोस्तु न स्थात्‌। 
अलुतपते तपस्तापसः | अनोस्तपेरिति चेत अन्वतप्त तापसेन | ऐश्चर्येडर्थ 
विकल्पेन द्वादित्वाद' यत्व॑ आत्मनेपद॑ च | तप्यते, तपति। तप ऐम्चर्ये । 
वेति देवादिकेन | तातप्य". | तातपिता । अनेकखरत्वादिद अस्ल्येव । 


दहू , दहति । तृतीयादेघेदधभान्तस्य घातोरादिच. र्थत्व॑ सध्वो९, 
दादेधेः। अधाक्षीत्‌। अदाग्धाम। अधाक्षु। अधाक्षी:। अदाग्धम। अदाग्ध। 
अधाक्षम | अधाध्व। अधाक्ष्म। अदाहि। अधक्षाताम्‌ | अधक्षत। अदग्धाः। 
'अधक्षाथाम । अधमग्ध्वचम । अधक्षि । अधध्वहि | अधध्महि । दग्धा । 
धक्ष्यति। द्धिक्षति । दन्दर्यते । दन्दग्धि । अदन्दक । 


अयाच्खीए 


यथ्‌ , यमति | अयाबज्खीय । अयाब्धाम्‌ | अयाप्सुः | यब्चा । 

व्यज्‌ , व्यजति। अलद्याक्षीत्‌। व्यक्ता । 

षदल्, सीदति | सदेरप्रतेरिति षत्वम । निषीदति। प्रसीदति न 
बत्वम्‌। दाइस्य चे'ति नत्वे निषन्नः । 

ऋहद्ल, रुचा०शदेरनि। शीयते। शत्ता। #ूरुरूौएत्त तः। गा। शाद- 
यति, ग्राम गमयतीत्यर्थ। | बत न्‍्यज्ञ फलानि -गतयत्ते । 


ञ् 
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वद्‌ , वदति। खपिवावयज दीनाँ यण परोक्षाशीःष्वि]ति अशुणे 
सम्प्रसारणम्‌। उवाद | ऊदतुः | ऊद॒ः। उवद्थ। डटाताद । उद्यात। उद्यते। 
वदिषीष्ट । उद्त्वा। उद्तिस। रु० ज्ञानयत्नोपच्छन्दनेषु वदः। ज्ञाने- 
वदते पतञ्जलिव्याॉकरणे। यत्ने - क्षेत्र वदते। उपच्छन्दने - कर्मकरार पवदते 
प्रलो(?)पत इत्यर्थ'। अनोरकर्मकः । अनुवदते कठः कलापस्थ । अनुदब्दः 
साहइये पश्चादर्थ वा। यथा कलापो वदति तथा कठ हत्यर्थ;। अथवा 
कलापस्य पश्चात्‌ कठो चदति इत्यर्थ: | बिमतौ-विविधा नानाविधा 
मतिविमतिः। गेहे विवदन्ते, विमतिपतिता विचित्र भाषन्त इत्यर्थः । व्यक्तं 
सहोक्तो । सम्प्रवदन्ते ग्राम्याः, व्यक्ताक्षरं युगपद्ददन्तीत्यथेः । 

वस्‌ , वसति । उवास । ऊषतुः | ऊघु।। उवसिथ । उवत्थ । सस्य 
से5सार्वधातुके तः। अवात्सीत। अवात्ताम। अवात्सु:। वत्सा। वत्स्यति । 
उच्यात । उष्यते। वत्सीष्ट । उषित्वा । उषितम्‌ । 

इति परस्मेपदिनः । 

यती, यतते। यतेते । यतन्ते । अथतिष्ट । यल्यते । अयाति। यक्तः । 

दद, ददले । ददन्ते । 

हद , हृदते | अहृत्त । दत्ता । 

पच, व्यक्ती [ करणे ]। पचते । पक्ता | 

अपू , अपते | त्रेपे। अ्रप्ता। त्रपिता । अप्तः । 

जम, रधिजमोः खरे। इति नकारागमः। जम्मते | जजम्मे। 
जम्मिता । जनज्नभ्यते | जम्मयति | 

पण , शुपृछूछलिल्किकर जाया पणायते। पणायाश्रक्रे । पेणे । 
आयादयो असार्वधारके वा। एवं पन च। 

कम, कामयते | कमेरिनड्रकारितं च। असार्वधातुके वा। चकमे । 
कांमयामा 5 । अचकमत । अचीकमत्‌ । कमिता । का | "तप । 
-भमत्वा। कामयित्वा। कान्‍्त$, कमितः | काम्यते। कामयति। अचाकमर । 

दय , दयते। दयाश्वक्रे । 

बध , बन्धने। बीभत्सते। निन्दायामेव सन । अन्यत्ञ बधते। बधिता। 

रम्‌ , आरभते। आरेसे। आरब्ध। आरप्साताम। आरप्सत। आरच्चा। 


आ प्य्यते। सनि मिमीमादारमलभमरकपतपदामिः खरस्य। आरिप्सते। 
आरम्मि | आरम्नवति | 
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एवं लग । किन्त्वलुपसगोत्‌ लगे! 'इचि वा! इति लुरागमः 
खलम्नि । अलाभि | 

घट चेद्टायाम। घटते। घटयति | अघदि । अघाटि । 

व्यथ्‌। व्यथते । व्यथेश्वेति परोक्षायामभ्यासस्येति सम्प्रसारणे 

यथें | व्यथयति । 

सखद्‌ । सखदते । र्खदयति। अवस्खदयति। परिस्खदयति । नान्‍्यो 
पसगान्‍्मानुबन्धत्वम्‌ , स्खद्रिवपरिभ्यामेवे'ति नियमात्‌ । केवलस्थ तु 
सानुबन्धत्वमेच । 

जि त्वरा। त्वरते | वा रुष्यमत्वंरंसड्घुषाखनामि'ति वेट | तूर्ण:, 
त्वरितः । त्वरयति । अत्वरादीनां च | अतत्वरत। त्वर सम ह प्रथ मद 
स्‍तू इय व एते त्वरादयः । 

पह सहने । असहिष्ट । वेषुसहलुमरुषरिषां तीति वेट । सोढा। 

सहिता । सहिष्यते । दाश्वान्‌ साहान मीढाँश्वेति वसो साहान। सोढ़ा। 

सहित्वा । सोद; | सासझाते । सासोढि । सासक्षि । चुरादौ योजादिकेन 
विकलपे नन्‍्तत्वात्‌ साहयति । सहति कलच्रेमभ्यः परिभवम्‌ । इत्यात्मने 
पदिनः । 

खन्‌। खनति-'ते । चखान | चखरूनतुः । चरूनुः। चखनिथ । 'घुटि 
खनिसनिजन सि ति नस्यात्वे । खात्वा, खनित्वा। ये वा। प्रखाय, प्रखन्य । 
चाखायते । चहुन्यते । खातः । 

डु पचष पाके | पचति-'ते । पपाच | पेचिथ। पपक्‍्थ। अपाक्षीत । 
अपाक्ताम्‌ | अपाश्चुः। अपक्त। अपक्षाताम्‌। अपक्षत। पक्ता। क्षेशुषिप- 
चामक वा | पकम्‌ । पक्लन्रिस 


मभज । भजति-०“ते । बमाज । भेजे | नक्ता । 

छाप | शपति-“ते । देवादिके दाप्यति-'ते । शाप्ता। रुचा० शापथे। 
शाप्त:। शपथो मिथ्यानिरासनम्‌ । छात्राय शापते कुमारी। छात्र प्रति निज- 
व्यलिक निरस्यतीत्यर्थ; । 

यज। यजति-"ते। इयाज। ईजतुः। ईजहुः। इयजिथ । इयछ । शजाद ए।ँ 
षः । अयाक्षीत्‌। यश्टा । यध्ष्यति | इज्यात्‌। इज्यते । यक्षीष्ट । 
दृष्ठा । इृष्टः । 

!, डु वप्‌। बपति। उचाप । ऊपतुः । ऊपु)। उवपिथ । उवष्थ । वच्ता । 

उप्यात। उष्यते | उप्त्वा 4 वपित्वा । उप्तम । 


| 
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वह। वहति-"ते। उवाह। ऊहतु:। ऊहुः। उवहिध। उवोढ । अवाक्षीत। 
अवोदाम्‌ | अवाक्षु।। अवोह। अवक्षाताम्‌ | अवक्षत । अवोढाः। अवक्षा- 
थाम। अवोद्म । वोढा। वध्यति। उद्यते। ऊदा। ऊढः। बावद्यते। वावोढि। 
वावोढः। गणकृतमनित्यम । प्रवहति, परस्मेपदमेव। इत्युमयपद्निः । 

अदादौ - अदादेलेग्विकरणस्थ । षस्‌ खभे । सस्ति। हुघुड़भ्यां 
हेथिं!। सद्धि। ससय झअस्तन्यां दौ तः। असत्‌ | सौ वा असत्‌, असः । 

वद्य । वष्टि। ग्रहिष्वेत्यादिना गरुणे सम्प्रसारण> । उच्छ। | उन्‍्वाप्ट । 
वक्षि। उछः। उच्च हो उड्ि। अवटू। औष्टाम | ऊशन | उच्ाश | ऊशतुः। 
ऊद्ा। । उवशिथ । उद्दयते । वावहइयते । 

हन | हन्ति। 'धघुटि हन्ते सार्वधातुके! इत्यन्तलोपः। हतः। मन्ति । हो 
जहि आशिषि तुआोः। हतात। हस्तन्यां द्सयोः। अहन्‌। जघान | जन्नतु3। 
जध्नु!ः । जघनिथ | जघन्थ । हन्तेव॑धिराशिषि। वध्यात्‌ । अद्यतन्यां 
अवधीत । वधेरिदन्तनिर्देशात्‌ वा दीधों न स्थात्‌। हन्ता। हनिष्यति । 
रुचा० आड़े यमहनखाझहूएजी च। अकर्मकात आहते। आप्नाते। 
आघ्नते । खाइकर्मकाच आहते उरः । स्यसिजाशीरित्यादी पाठबलादेव 
आत्मनेपदे वाउवधिः। 'हनेः सिच्यात्मने दृष्टःः इति नलोपे आहत । 
आहसाताम । आहसत । आवधिष्ट। आवधिषाताम्‌। आवधिषत । 
हन्यते । अघानि । अहसाताम्‌ | स्यसिजाशीरिादिना अघानिबातान । 
इत्यादि। अवधि, अवधिषातामित्याद्यपि | हंसीष्ट । घानिषीज् | वधिषीष्ट । 
हनता। घानिता । हनिष्यते। घानिष्यते। जप्रतिवान। जधन्वान | जन्चानः । 
इातृड़ि+ प्न। हत्वा, प्रहत्य । हतः । जिघांसति | हन्तेन्नीं वा' जेन्नीएते 
जड्डन्यते। जेम्नयीति। जेप्नेति । उन्‍्द्व-लंदे । जड्डन्ति । घुटि अग्यणे नलोपः, 
जघत;ः; | घातयति । ह 

वच । वक्ति। वक्त; । वचन्ति । वक्षि। हो वग्चि । आस्त०दिस्यो: 
अवक-“०ग। बुबो वचिः, स चो 'मयपदी । उवाच । जचतुः। ऊचु;। उवचिथ। 
उवक्थ | जे । अणि वचेरोदुपधायाः | अवोचत । उच्यते । वक्षीह् । 
वक्ता । उच्यते । वावच्यते। ऊचिवान्‌ । ऊचानः । अल॒ुपूवाद वचेः कानः 
कत्तेच्ये एव अनूचान+ । उक्त्वा । उक्त: | 


जि ध्वप। रुदादेः सार्वधातुके' इत्यथच्यझछुः इट। खपिति। खपितः | 
दशा न्त | छ०द्स्पोरीट । अखपीर । अखपीः । रुदादिभ्यश्व ईटू। दिस्योः 
न्‍चनादोः। पक्षे रुदादेरपीति केचित' इत्यट्‌ । अखपत। अखप्र: । सुष्वाप। 
खुघुपतुः । सुषुपु) | सुष्वपिथ । सुष्वप्थ । खप्ता। छप्या; । सुष॒ुप्सति : 
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सोषुप्यते । साषोम्ति। अच इडागमाभावहेतुः रुदधातौ दृष्टठ्यः। सुघ्वा | 
सुप्त | खापयति | असूषुपत्‌ | सुष्वापयिषति । घजन्तादिनि असुषुपत। 
सिध्यापसिषति । 

श्वस । सार्वधातुके पूर्ववत्‌, किन्तु खसेवें!ति सप्तम्यां विकरणस्य 
छग'भावे विश्वसेद्त्यपि । अश्वसीत्‌। श्वसितः । व्याडगन्यां वा विश्वस्तः | 
विश्वसितः 

भस्‌। बभस्ति । वभस्त) । बसमसति। अबभत्‌ | अब भस्ताम्‌। अब- 
भसखु)। अन उ+ सिज*+यस्तविदादि*यो5खुब: 

धन । दधन्ति | दधन्तः | दधनति । 

जन जनने | जजन्ति । कश्वित्‌ घुटि खनिसनिजनामिति नस्‍स्यात्वे 
जजाए । जजन्तः। जज्ञति । ईड जनो सध्चे चः इति इट्‌ | जज्ञनिषि | 
जजान । जज्ञतु। | जज्ञु)। जजनिथ । इति परस्मेपद्निः 

वस्‌ आच्छादने । वस्ते। वसाते । वसते | वत्से । वसिता। वसित्वा। 
इत्याल्लनपद्‌ । 

दिवादी - दिवादेथेन । कस | क्तस्पति। क्रस्पेत। हो क्रस्य | क्रसयति। 

असी । त्रस्यति । चऋसति । तत्रास । त्रेसतुः । तत्रसतुः 

व्यध्‌ । अगुणे सन्ध्यक्षरे सम्प्रसारणम्‌ । विध्यति । विव्याध। विवि 
घतुः। विविधुः। विव्यत्थ । व्यद्धा । वेविध्यते । विद्ध: 

रध हिंसायाम्‌। चकारात्‌ संराधने5पि | रध्यति | खरे नागमः । 
ररन्धतु:। ररन्घु। । (रघादिश्यश्रे त्यसार्वधातुके चेव्यपि । परोक्षायां कसौ 
च। खब॒भ हत्यादिनियमान्नित्यमिट्‌ । ररन्धिव । ररन्धिस | कश्चित्‌ रेध्व 
रेध्म इति । पृषादित्वादण | अरधत्‌ | रद्धा । रघिता । 

णद्य। प्रणइयति। अनशत्‌। मस्जिनशोधुटि नागमे नंद, नदिता। 
नंध्यति, नशिष्यति। नंष्ठा, नशित्वा। नष्टः। 

शसु । -छालीदां दीधों यनि । शाम्यति। अशामत्‌ | शान्त्वा 
शमित्वा | शान्तः । एवं दससु तमस्ुु असम श्रम क्षस कछुसु । तत्रापि वि० 
- दामयति रागान | दराने तु निशामयति रूपम । दान्तशान्‍्तपूर्णदस्त- 
स्पष्टच्छज्ज्ञप्ताश्नेनन्ता इति निपातनात शान्त:, शमितः 

'दमयति । दानतः । दमितः 

क्षम्‌ । क्षाम्यति । मोौवादिको5पि भ्रमिरस्ति । भ्रम्यति । भ्राम्यलि । 
वश्चाम। ज्ेमतुः। बश्रमतुः । 


६८ बालशिक्षा - संप्तमः संस्कारप्रऊमः । 


मदी | माद्यति । अमदत्‌ । हृर्षग्लपनयोरमद्‌ । मदयति प्रित्रम । 
“हक शातुस। अन्यत्न सादयति मद्रि | इति परस्मैपदिनः । 

जनी। जाजने विंकरणे । जायते । जज्ञे । दीपजनबुधपूरितायिष्यायिभ्यों 
वेति । अजनि । अजनिष्ट । ये वा, जाजायते । जज्जन्यते । जातः । 
अदादिकेन जनितः | 

पद । पद्यते । अपादि । मावकरम्मंणोरप्येवम्‌ । विपत्ता), विपन्नः | 

पित्सते । पनीपयते । 

मन । मन्यते। अमंस्त। सन्‍ता। सतः । इत्यात्मनेपदिनः 

णह्‌। नदह्यति -०ते । अनात्सीत्‌। नद्धा। इत्युमयपदी । 

खादो - नु खादेः। शकक्‍्लरू। शक्नोति। शक्कुतः | दक्तुवन्ति। शक्ता। 
शबध्ष्यति । 

तुदादो - वयच। तुदादेरनीयतो5्गुणित्वात्‌ सं०। विचति | विव्याच । 
विविचतुः। विविचुः । कुटादित्वादिटो5गुणित्वम । विविचिथ | विचिता । 
वेबिच्यते। इति परस्मेपदिनों । 


तनादो - तनादेरः । तनोति । तन्ुतः । तन्वन्ति । उकारलोपो 
वमोवा | तन्‍्वः, तनुव।। तन्‍मः. तलुमः । तनुते। तन्वाते। तन्वते | हो 
तनु । अतनिष्ट । तनादेसतथासोः परयोरनिट्त्व॑ चश्चमलोपश्व कश्चिदिद्याह। 
तनन्‍मते अतत । अतथा; । थाससहचरितस्तकारो5प्येकवचनमस्यैव । 
तथा च औ्रीमाघ१- 


#“अवितथा वितथा सखि मा गिरः |” 


तनोतेयेणि वा | तायते, तन्यते । तत्वा, तनित्वा | बितत्य । ततः । 
(६८४०-४6, तितंसतीति । तितांसतीति वक्तव्यम। 

षण्‌। सनोति | सनु॒ुते । असनिष्ट । पक्षे असत। असथाः । कश्चित्‌ 
घुटे खनीत्यादिना नस्यपात्वे, असास्त | असास्थाः । ये वा, सायते। सन्यते। 
सात्वा, सनित्वा । सातः । साति । सन्तिः । सतिः;। सिषणिषति। 

क्षण | क्षणोति । क्षणुते। अक्षणीत्‌। क्षत्वा, क्षणित्वा। क्षतम्‌ । 
- इत्युमयपदिनः 

वनु। वनुते। वान्त्वा (व॒त्वा ?)। वनित्वा। वान्तः, वतः | चनयति। 
चानयति । उप़सगे तु उपवनयति | 


मनु। मनु॒ते। मनिता। मत्वा, मनित्वा। मनितः। इत्यात्मन- फदिनौ | 
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क्र्यादी-ना ज््यादेः । ग्रह | गृह्ाति। गहीतः | ग़हन्ति। गहीते। 
गहाते। गहूते। आन व्यजञ्ञनानताड़ों ग़हाण | जग्राह। जगहतुः। जगहुः । 
जग्नहिथ। इटो दीघों ग्रहेरपरोक्षायाम्‌ | अग्रहीत। अग्नहीताम। अग्रहीषु । 
ग्रहीता | गह्यते। अग्रहि । अग्रहीषाताम्‌। रइलाशीत्यादिना अग्नाहिषा- 
ताम इत्यादि। ग्रहीता। ग्राहिता। जिघृक्षति । जरीगछते। गहीत्वा। 
गहीतः। , 

खब्‌। छोः छाटो पश्चमे च। अवर्णादूटो वृद्धि'। खौनाति। खौः । 
खावो । खावः । 

चुरादो - चुरादेश्वेति स्वार्थ इन । नट्‌। न व्यतीलादि पाठिवत। 

छठ । छत्ल्वात्त । छत्न; | छादितः । 

क्षल्‌ । क्षालयति | प्राचिक्षलत | 

'ज्ञप मानुबन्धश्व | ज्ञपयति प्रभुम॒ । ज्ञापने चायमिहोच्यते। मारणा- 
दिष्वर्थषु घटादित्वादपि सिद्धम्‌। विश्वाराजाधातो द्रष्टव्यः । 

यम च परिवेषणे । चकारेण मानुबन्धत्वमस्योत्तरस्थ च धातोरा- 
कृष्यते । यमयति । परिवेषणादन्यत्न यामयति । ननु घटादौ यमो5परि- 
वेषणे मालुबन्धत्वमुक्त ततः कर्थ न विरोध! ? सत्यम। खार्थेड्न्न मानु- 
बन्धत्वम्‌ , तंत्र च हेत्विति न दोषः । 

चप्‌। चपयति | नाहेतावन्धे सानुबन्धाः । ज्ञपादीन झुत्तवा नान्‍्ये 
धांतवः खार्थ माजुबन्धा। | इति पर उशात्) । 

काम | शासयते | हेत्विति। रामयति। हत्यात्मनेपदी । 

चट स्फूट भेदे । चादयति । स्फोटयति । 

घद सचद्चनाते । चावदयति | 

. हन्त्यथोच | एते अयो5पि हन्त्यथाश्व सन्तश्चुरादी भवन्ति। चाट- 

यति, आस्फोटयति, घाटयति हन्तीत्यर्थः | अथान्तरे तु चदति, स्फुटति, 
घदते इत्यर्थ;। कैशित्‌ युजादिभ्यों विभाषया इन इृष्यते। 

आड़; षदः पद्मर्थ। आड+ परो5य गल्यर्थ यजादिः स्थात्‌। आसाद- 
यति । आसीदति । आखात्सीत्‌ । आडये अन्यत्र, सीद्गरति। 


तनु अद्घोपताफ्योः। तानयति | तनति। तान्त्वा, तनित्वा। अन्यत्र 
तनोति, तन॒ते । उदत्तुबन्धत्वं पूर्वोक्तानामेव धातूनामथोन्तरे चुराद्त्व* 
सुचनार्थम । ै 
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वच सन्देशने। वाचयति | वचति । वक्तील ८० त्र। इति :हूएस देनः। 
तप दाहे। तापयते । तपते | अन्यत्र तप्यते, तपति। 
वद भाषणे । वादयते, वदते | अन्यतञ्र वदति | इत्यात्मनेषदिनी । 
॥ इत्यकारोपधाः ॥ 
अथ गुणोपधाः। ते च त्रिविधाः।| इदुपधा), उदुपधा!, ऊदुपघाश्ेति। 
ग्रुणिनि गुणः। इृदुंपधा यथा-चिद प्रेष्ये । चेटति | चित्यते। चिचेट । 
दतु)। चिचिटु।।| चिचेटिथ। चिचिट्थुः। चिचिट। चिचेट । चिचिट | 
चिचिट्टि । चिचिटिस | चिचिटे। अचेटीत । अचेटिष्ठाम्‌ । अचेटिषुः । 
अचेटि | अचेटिषाताम्‌। अचेटिषत । चेटिता। चिचिड्डान । चिचिदानः। 
चिटिता। गुणी क्त्वा सेडरुदादि - छुधकुशक्लिशगुधरूघरूडवदवसमहां 
व्यञ्ञनादेव्युपधस्यावो वे'ति चिटित्वा, चेटित्वा। तत्रैव 'संश्वेति वक्तव्य - 
मिति वचनात्‌ चिचिदिषति, चिचेटिषति । चेचित्यते । अभ्यस्तस्य 
चोपधाया नामिनः खरे ग्रुणिनि सार्वधातुके इति ग्रणाभावे चेचिदीति । 
चेचेट्टि । चेचिद्ठ) | चेचिटति । चेटयति । अचीचिटत । 
उदुपधा यथा - शुच्‌ । शोचतीद्यादि पूर्ववत्‌ । तथा भावादिकर्मणो- 
वॉदुपधात्‌। शोचितसनेन, शुचितमनेन । प्रशोचितः, प्रशुचितः । 
ऊरदुपधा! यथा - घजु । घजतीत्यादि पूर्ववत्‌। धज्ित्वा, ध्जित्वा । 
दिधजिंषति। दरीध्रज्यते। ऊदन्तोपधानां पूर्वस्य रक रिक्‌ रीक | द्धजीति। 
दरिध्॑जीति। वरीघ्ृजीति | द्धेक्ति | दरिधक्ति । दरीघर्त्ति । धजेयतीति । 
पक्षे इनि चणि झवर्णस्य झत्‌। अदीघ्वुजत्‌। अदघजत। 
त्रयाण” बि० अ्युतिर क्षरणे। ख्योतर्ति । (शद'पेघोष इति 
शिट्‌ लोपे चुडपोत । अश्युतत्‌ । अश्योतीत्‌ । 
पिधु गद्याम। सेघति परिसेधति । अच्च सेधतेगेताविति चचनाज्न. 
घत्वम्‌। गतेरन्यत्र प्रतिषिधति पापात्‌। सिषेध | असेधीव । सेघिता । 
पिधु संराद्धाविति पौषादिकस्य सिध्यति। असिधत | सेज्चा, 
सिद्धा | सेधित्वा, सिधित्वा । सिद्धः । 
घिधपू शारत्रे साइल्‍ये च । अथोन्तरे पुनरुदनुषन्धपूर्वक एव । 
अन्यथा ततत्यागे सो5नर्थकः स्थात्‌। अथोन्‍्तरे5प्यनेनिव विकल्पस्थ सर्वेयैव 
सिद्धत्वात्‌4 सेघति। उदनुबन्धत्वादसार्वध।ठु :3०० पि 'खबृभस्तुदुख॒व 
>> पलक इति नियमातन्नित्याँ ट्‌। सिपधिधिव । सिपिधघिस । सेद्धा। 
ता। 
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छूट । लोटति । अलोटीत । पौषादिकस्य छुव्यति । अछुटत्‌ । 
»  स्फूटिर विशरणे। स्फोटति । अनेनेव कौटादिकेन स्फुटति । अस्फुल 

टीत । सफुट विकसने हत्यस्य स्फोटते । 

गुप्‌ । गोपायति। जुगोप । गोपायाश्रकार | गोप्ता | गोपिता। 
गोप यितला । 

जि दिवदा अव्यक्ते टाब्दे | ध्वेदति। जि'छ्वदा मोचने चेदिति 
दिवादिकेन दिवद्यति | छिविण्ण: | दिवण्णसनेन । ध्वेदितमनेन । शीड़ः- 
पएृड़ःधुषिध्विदिमिदां निछा सेट' इति ग्रणः। कित्‌। चिकित्सति। चिकि- 
त्साश्वकार । 'संदाये च प्रतीकारे कितः सन्नभिधीयते ।' 

रुप्लू। सपेति । अरूपत्‌ | सप्तो । सिरुप्सति । सनि चानिटीति- 
नाम्युपधानामणुणत्व> । 

हृशिर । पदयति। ददर्दधिथ। दद्॒छ । जुद॒शोरणि ग्रण:, अदशेत्‌ । 
अद्वाक्षीत्‌। अद्रा्टाम। अद्वाक्षु।। द्रष्ट । द्रध्यति। रु समो5कर्मकः । समुप- 
इयते । समहृष्टख। हदयते । अदाशि। अरृक्षाताम । स्यसिजाशी रित्यादिना 
अदशिषातामित्यादि । द्रद््यते । दर्शिष्यते । ददशिवान्‌ । दृष्ट; । स्ख्ह्शी 
च सनन्‍तो तु रुचादाविति दिरक्षते। दरीद्रष्टि | 'प्रकृतिग्रहणे चेक्नीयित 
छु॒गन्तस्यापि ग्रहणम' इति रजिदृशोरित्यादिना अकारागमः । 

ऋछा। क्रोशति | सणनिठः । सिडंतान्नाम्युपधाददरः । अक्ुक्षत्‌ । 
ऋष्टा । क्रोष्यति । 

मिह । मेहति । अमिक्षत्‌ । मेढदा । वंसी, मीढ़ान्‌ | मीढः । 

रुह | रोहति । अरुक्षत्‌। रोढा । रूढः। रोध्यति | रोहयति। पक्षे 
रोहे! पो वा। रोपयति ब्रीहीन । खमते रुझ्थथेंडपि रुप्यते रूपम्‌ | इति 
परमस्मैपदिनः) 

भ्ूजी । भजेते | भ्रजः खरात खरे हिः । बच्जज़े | भ्ृष्टः । 

तिए। तेपते | तेप्ता । अतितेषत्‌ । 

तिज । तितिक्षति । अतितिक्षिष्ट | क्षमायामेव सन्निष्यते। अन्यत्र 
तेजते । तेजयति चास्रम । 

छुस्‌ । स्तोमते। उपसगात खुनोति - खुवति - स्वति - स्तौति - स्तो भ- 
तीनामडम्यासान्तरस्य षत्वम्‌ | अभ्यष्टोमिष्ट । तुइसे । स्तुच्चः । 

गुप | जुगप्सते, निन्दायामेव सन्‌ । अन्यत्र गोपते | 

गुप्‌ । गोपासति । सुप्यति । सलुप व्याकुलल्व इति फौचादिकेन । 
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चुत शुभ रुच दीमती। द्योतते । झुतादीनां 'पृषादिद्युतादी त्यादि- 
पाठवलादबंतन्याम्र॒मयपदम्‌ | अद्युतत। अद्योतिष्ट। एवं द्तादय;। तत्रापि 
वि० 'झतिस्वाप्योरभ्यासस्थेति सम्प्रसारणम। दिद्युते | देछुल', । शुमिरु- 
चिक्यां न स्थादिव्यनयोश्रेत्रीयिताभावः । 
जि मिदा। मेदते। भेथ्यति पौवादिकस्य । मिन्नः । प्रसिन्नः । 
ग्रमेदितः | ु 
जि छिवदा मोचने | खेदते । खेदिता । गात्नप्रक्षरणे पौषादिकेन 
खिद्यति | खेत्ता । खिन्नः । प्रखिन्नः । प्रखेदितः । 
क्षुम | क्षोमते। अक्षुभत्‌। अन्यत्र झ्लुभ्यति। क्लु+्नाति। अक्षोभीत्‌ । 
बूतु । वत्तेते । 
अद्यतन्यां युतादीनां, वृतादेः स्यसनोस्तथा । 
आकूातंगणत्वाद्‌ , श्वस्तन्यामुभर्य कृपे! ॥ 
तथा- अनात्मने पदस्थात्तु, वृतादेरिढ न सथे सनि। 
श्वस्तन्यां च कृपेनेंव क़तादेवाइपि सेडसिचि॥ 
चत्स्येति । वर्तिष्यते । विश्वत्सति । विवत्तिषते । 
एवं वृधु खघु। कृपू , कृपे रो लः। कल्पते। र ....-तेलश्रुतिरिति 
वचनात्‌ चहक्ृपे। कल्प्तासि | कल्प्तासे । कल्प्स्यति | कल्पिष्यति । चिह्न 
प्सति ।'चिकल्पिषते । कुंप्तः । इद्यात्मनेपदिनः । 
गृह । गोहेरूदुपधायाः । गहति-०ते । जुगह। हुग॒हे। त॒तीयादेधे- 
दघभान्तस्य धातोरादिचतुर्थत्वं सध्वोः । अधुक्षत्‌ । दुह् दिह लिह ग॒हा- 
सात्मनेपदे च तवर्ग वा सणेव। सणविकल्पितपक्षे सिजपि नास्तीति। 
अग्ढ | अधुक्षत | अधघुक्षाताम्‌ | अधघुक्षन्त । अग॒ढाः । अघुक्षया; | अधु- 
ध्षाथाम्‌। अगडुम्‌ । अधक्षध्वम्‌ । अधघ॒क्षि । अगुह्ृहि । अधुक्षावहि | 
अधुक्षामहि । इट पक्षे, अग॒हीत्‌ । अगूहिष्ट । गृढा । गहिता। गढ़: । 
जोगूढि | छा० दिस्‍्योः-अजोघोट। जप 
त्विष्‌ । त्वेषति -०ते । त्वेष्ठा। इत्युमयपदिनौ । 


अदादौ-विद ज्ञाने । वेत्ति | वित्त: | विदन्ति। वेत्सि। वित्थः। 
वित्थ । वेझि | विद्वः | विद्य । 


आहोह्नवस्तु पश्चानां, नवानां तु विदेस्तथा । 
अडादयो,नपाल- , त्यादीनां च यथाक्रमम् ॥ 
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बेद । विदतुः । विदुः । वेत्थ । विदधुः | विद । वेद । विह्व। विज्य । 
वेत्तु । विद्धि। वेदानि। विद आमः कृज पश्चम्बां वा, विदाइरोतु। विदाडू- 
रवाणि। अवेत। अवित्ताम। अविदन्‌ | अविदुः। सो पदान्ते रेफप्रकृद्योरपि 
वा दधोस्त्व स्थात्‌। अवे! । अवेत । विदाश्वकार । विवेद । वेदिता । रू० 
समो5कर्मकः । संबित्ते । संबिदाते। वेत्तेवों वक्तव्यम्‌। संविद्रते, संविदते । 
वेत्तेः शन्तुवेसुः, विद्वान , विदन | विदित्वा । विविदिषति । 

“रुदबिद रचा सनि! इत्यगरुणित्वात्‌ दिवादी सत्तायां विद्यते । 

तुदादो - विदुरू छामे । विन्दति-०ते | कंसावस्य विविद्वान , विवि- 
दिवान। चित्त द्रव्यम । 

'रुघादी - विद विचारणे। विन्ते । जिभ्यो5पि वेत्ता। 

रूजू । मजे, मार्जिः । मार्टि रष्टः | अग्रणे खरे वा, मसजन्ति 

_ माजेन्ति । माक्षि । हो सग्धि। दिस्योः अमादे। मार्जिता। माष्ठों । 

रुदिश । रुदादे! सार्वधात॒ुके' इत्ययव्यज्ञने इट्‌। रोदिति। रुदितः । 
रुदन्ति | हय० दिस्योरीट, अरोदीत। अरोदीः । रुदादेरपीति केचिदित्यट, 
अरोदत्‌ । अरोदः । रुदित्वा । रुरुदिषति । रोरोत्ति । अरोरोत। 'रुदादिः 
पश्चकों गणः” इति संख्योक्तत्वादिट्‌ नास्ति। न स्व्नुबन्धग्ंख्यैकख- 
रोक्तेषु' इति वचनात्‌। उक्त च- 

स्वनुबन्धगुणैरुक्त संख्यमेकखरेण वा | 
चेक्नीयितछुगन्तानां नेतानि स्यु! कदाचन ॥ 

कित ज्ञाने । चिकेत्ति । चिकित्त: । चिकितति । 

तुर। तुतोत्ति | तुतूत्तेः | तुतुरति। छ&० दिस्योः अतुतोः । 

घिष्‌। दविधेष्टि। अदविधेट्‌ । इति परस्मेपदिनः । 

वृजी वृक्ते। बजाते। बजते। चृक्षे। रोधादिकस्य, वृणक्ति। अव्ृणक। 
योजादिकस्य वर्जेयति, वजेति। 

प्ची । पएक्ते । रौधादिकस्य, एणक्ति । अए्णक | इत्यात्मनेपदिनौ। 

द्विष । द्वेष्टि। द्विष्टे। अद्वेट। अद्विष्टाम्‌। अद्विषन । अद्विषुः । द्वेष्टा। 

दुह। दोग्धि। दुग्धः। दुहन्ति। धोक्षि। दुग्घे, दुह्मते। दुहते। घुक्ले। 
दुहाये। धुग्ध्वे । हो दुग्धि । छ० दिस्वों! अधोक्‌-०ग | अधुक्षत्‌। दुह दिह 
लिह गहामात्मने पदे च तवगे वा सणेव। अदुग्ध। अधुक्षत। अधुक्षाताम। 
अधुक्षन्त। जदुग्घाः। अजुक्षधाः | अधुक्षाथाम्‌। अदुष्ध्वम्‌। अधुक्षष्वमर 
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अधुक्षि। अदुड॒हि। अधुक्षावहि। अधुक्षामहि। दोग्धा। घोक्ष्यति। दुषुक्षति। 
दुग्धा। दुग्ध। रु० कर्मकतेस्थो दुहिः, दुरधे गौ; खयमेव। अद्यतन्यां वा, 
अदुग्ध, अदोहि वा गोः खयमेव | (7 

दिह प्रवेबत्‌। रुचादित्व तु न। लिह । लेढि । लीढः | लिहन्ति। लेक्षि । 
लीढे । लिहाते । लिहते । लिक्षे । लिहाथे। लीड़े । हो लीढि । छा० दिस्यो। 
अलेट। अलिक्षत्‌। अलीह। अलिक्षत। अलिक्षाताम्‌। अलिशक्षन्त । अलीढाः 
अलिक्षथा;। अलिक्षाताम | अलीहुम | अलिक्षध्वम्‌ । अलिक्षि । अलिहृहि। 
अलिक्षावहि । अलिक्षामहि । लेढा । लेक्ष्यति । लीढः 

णिजिर्‌ | निजिबिजिविषां गुणः सार्वधातुके । नेनेक्ति । नेनितक्तः 
नेनिजानि। नेनिक्ते । हो नेनिग्धि। अनेनेक । अनिजत्‌। अनेक्षीत्‌ । 
व्यज्जनान्तानामांनट मिति वृद्धि! । अनिक्त । नेक्ता । 

विजिर एवम । 

विषल॒ । वेवेष्टि | वेविष्टे । हो वेबिडि | अवेवेट। अविषत्‌। अविक्षत। 
वेष्टा । इत्युमयपदिनः । 

दिवादी-दिव्‌। 'नामिनेहाक्एुएपोल्छ जझने! इति दीघे, दीव्यति। 
दिदेविषति । दुष्यूषति । दिदिवान । यूत्वा, देवित्वा। आय्यूनः | विजिगी 
षायां तु दूत वत्तेते । किपि द्यू! | देदीव्यते | देदिबीति । य्वोव्येज्जने ये' 
इति लोपे देदेति । छो शूटों पश्चमे च, चकारात को धुट्यगुणे च वस्य 
झट, देचूतः । देदिवति । एवमिदन्ताः 

तम्नापि वि० झिवु । ओऔीव्यति । श्रिव्यविमविज्वरित्वरासुपधया, 
को धुव्यगुणे पञ्वमे च उपधासम वस्य ऊट्‌, आूश्रूतः 

छिचु क्षिवु छिवु कृम्वाचमामनीति ज्ञापकात्‌ धात्वादे! षः सो न, 
छीव्यति । भ्वादि पाठाच छीवति क्षेवति । 

रुती गात्रविक्षेपे। उत्यति। कृतादेवापि सेसिचीति वेट । नत्स्थेति। 
नत्तिष्यति। नत्तम । 

कुथ पूतिभावे। कुथ्यति। कुशाति। कुथ संछेरो इति त्र्यादिपाठात , 
थफान्तानां चानुषद्लिणामित्यत्रानुषज्लिणां व्यावृत्त्या व्युपधत्वेडपि विक- 
ल्‍पो न स्थात्‌ , कोथित्वा । 

पुथ। पृष्थति | पृषादीनां त्यादिना अण , अपुषत। पोष्टा । पोक्ष्यति । 
अन्यत्न पोषति | पृष्णाति। अपोषी:र _। पोषिता । 
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शुष | शुष्यति | शॉष्टा । झुष्कः, प्षेश्षिपचां मकवाः । 

दुष्‌। दुष्यति। दोष्टा । दूषयति वा। चित्तविरागे - दोषयति दूषयति 
वा प्रज्ञाम । 

ज्छिष । क्िष्यति । बाह्यालिड़ने सण, अणो5्पवादः, आरिक्षत्‌ 
फकनन्‍्यां बड़) । बाह्ालिड्नादन्यत्र आशिषत्‌ जतु काष्ठम्‌। आत्मने तु 
सिजेव, सणो5पवादः, व्यच्श्छिष्ट जतु काष्ठम । इच्‌ पुनः स्यादेव, आश्ेषि 
कन्या बडुना | चोरादिकादा-छ्षेषयति । 

छुध | क्षुष्यति । क्षोद्धा । क्ुधिवसोश्व निष्ठायां चेतीटू, क्षुधित्वा। 
छुधितः । 

झुध । शुध्यति | शोद्धा । 

हप्‌ । दृष्यति । स्एडा सद्य कृषि तृपि हपिभयो वा इति पक्षे सिच , 
सप्शादीनां वेति पक्षे घुटि गुणबवृद्धिस्थाने अकाराग मश्च। अदाप्सीत। अद्वा- 
प्सीत। अदर्पीत्‌। अद्पत्‌ । रघादित्वाद्वेट, द्तो, द्र॒प्ता, दर्पिता | दृझ्ः । 

एवं तप । स्वादि तु दाद्योश्व । तृभोति, तृम्पति । अतर्पीव। यौजा- 
दिकस्य तर्पथति, तपति। 

मुह सुतह्यति । असुहत्‌ | सुहद्ग॒हृष्णुह॒ष्णिहां वेति पक्षे घुटि हस्य 
घ*, मोग्घा, मोढा, मोहिता | मोक्यति, मोहिष्यति । मुग्ध!, सूढः । सुक 
सुट । मोमोग्धि, मोमोढ़ि । ं 

एवं दुह ष्णुह थिणहः । द्रुहस्तु आदिचतुर्थत्व सध्वोः। भोध्यत्ि, 
द्रोहिष्यति । 

कछश । कृदयति । तृषि रूषि कृषि वंचि छुल्यतां चेति कृशित्वा, 
कशित्वा । 

तुष हृष तुछझो। तुष्यति | तोष्ठा । हृष्यति । अहषत्‌ । हृषितः । 
हष्‌ अलीके इत्यस्य तु हृषति । अहर्षीत्‌। हृष्टः । 

कुप कुध रुष रोषे। कुप्यति | कुधष्यति। कोद्धा । रुष्यति | वेघुसह- 
लछुमरू।:ए ति' इति वेट रोष्ठा, रोषिता । रोषिष्यति । रुष्ठ;, रुषितः। 

छम गार्ष्य । छम्घति । अछुमत्‌ । लोब्चा, लोमिता। लोभि- 
दयति । छब्घः | विमोहने छमति । अछोभीत्‌। लोभिता। 

गधच । गध्यति। रू० प्रलमभने गधिवच्यो; । गध्यते । जरीगद्धि । 
झछा० दिस्योः अजरीचते। सो वा धस्य रत्वे रो रे लोपमिति,च्न क़ते अज- 
रीघा; इत्यपि । 
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एवं कथिताः पौषादिकाः २० । इति परस्मेपदिनः । 

छ्िश उपतापे । छिद्यते | क्ेशिता | कछ्लिशित्वा। ज्र्यादो छिछा 
223 इलस्य क्िक्षाति। छेष्टा, छेशिता । पूछिशोवा' इसि छ्लिष्ट, 
क्लिशितः । * 

खिदि दैन्ये । खिद्यते । रौधादिकेन खिन्तते | परिधाते तौदादिकेन 
खिन्दति । खेत्ता । 

बंध अवगमने | बुध्यते । अवोधि | अबुद्ध । बोद्धा । भोत्स्यति । 
भ्वादि पाठात्‌ बोधति । बोधिता । बुधिर्‌ बोधने हत्यस्य बोधति-०ते 
अबोधि । अवोधिष्ट । बोबोद्धि । &० दिस्योः अबोभोत | 

युघ््‌ । युध्यते । योद्धा । 

लिश अल्पीभावे | लिश्यति । लिश विच्छ गतो इलस्य लिशति । 
लेछा । इत्यात्मनेपदिनः । 

सषः क्षमायां च। मरष्यति-०ते | सपित्वा, मषित्वा। सर्षितः। 
क्षमाया अन्यत्न अपरहितं वाक्य-ह। मृषु सहने चास्य सषेति। सृष्ठा, 
रुषित्वा, मर्षित्वा | रष्टम्‌ । तितिक्षायां यौजादिकस्य मर्षयते | म्षते। 

ई शुचिर | शुच्यति-०ते | झुल्कः । इत्युमयपदिनो । 

खादो -जि ध्ृषा | घृष्णोति। धर्षिता। घृष्ठः | पच्ृष्ठ; । प्रधर्षितः । 

तुदादी - सज । खजति | दैवादिकेन सज्यते । ससर्जिथ । सर्रष्ठ । 
अख्राक्षीत्‌ | स्रष्टा । खब्यति । सिस्क्षति । रष्टः । 

रुज़ो । रुजति। रोक्ता । रुप्णः। 

जजों । शुजति । भोक्ता । सुप्तः । 

छुप । सएदा | छुपति । छोप्ता । सए्शति। अस्पाक्षीत्‌, अस्पाक्षीत्‌ , 
अस्पृक्षत्‌। स्पष्टा, स्प्रष्ठा । स्परश्यति, स्पध्येति | पिरपएक्षति । हे 

' एवं रहा । 

रण रिदश। रुदति | रोष्टा । रिशति। रेष्टा । 

विज्ञ । विदति । वेडा | बिविशिवा: । विविश्वान । २० नेविंशः३, 
निश्वशत- । 

पिशय । पिशति । 

कृती छेदनें । कृन्तति । 

कूती वेडने रौधादिकस्य कृणन्ति । कून्त्त+ | <८« ८> | कृतादेवापि- 
से5सिचीति वेट , कत्स्येति, काचिष्यतरि । कृत्तम्‌। एवं सती । 
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करते कुर। कुरति । अकुत्सारोरत्र दीघेप्रतिषेघे करोतेरेव ग्रहणोपदेशात्‌ 
कूयते । * 

बह । वृंहति । वढो, वरहिता। बृढः। ऋतो दी्घों न स्थात्‌ । 

एवं तह सतह । 

कुट्‌। कुटति। चुकोट। कुटादेरनिनिचट्सु, इन इच्‌ अट वर्ज अन्यत्र 
गुणों न स्थात्‌, अकुटीत्‌ । कुटिता । चोकुदिता। क्ुटादेरन्र गणोक्तत्वातः 
गुणनिषेधों नास्ति, चेक्नीयितछुगन्तानां न स्थवनुबन्धेत्यादिवचनात । 

इत्थ कुटादयः । इति परस्मैपदिनः । 

तुद | तुदति-०ते । । तुन्नः । 

न॒ुद। नुदति-०ते । नोत्ता | नुन्नः । 

दिद्य । विशति-०ते । देश । 

क्षिप । क्षिपति ७ ०ते | दिवादि पाठात क्षिप्यति। क्षेप्ता । 
। कृष्‌। कृषति-०ते । भ्वादि पाठात्‌ क्षति। चकर्ष। अकार्क्षीत्‌ , 

अक्राक्षीत्‌, अकुक्षत्‌। कष्टो, ऋष्ठा। कक्येति, ऋ्यति। चिकृक्षति । 

मुच्छ सुश्रति-०ते । सोक्ता। छम॒क्षति-०ते । मुचेरकर्मकस्योद 

वा मोद्यते | सुसुक्षते वा वत्सः खयमेव । 
: छप्लू | छम्पति-०ते । लोप्ता। अढ्छपत्‌, अछलोपत । 

लिप । लिम्पति-०ते । अलिपत्‌। लिम्पादीनामात्मनेपदे वा । 
अलिपत्‌। अलिप्त। लेप्ता । 

पिचिश। सिश्चवति - ०ते। असिचत्‌ | असिचत । असिक्त। सेक्ता । 

रूधादौ - रुघिर । रुणद्धि । रुन्द्ध।। रुन्धन्ति । रुन्द्धे । रुन्धाते । 
रुन्धते । हो रुन्द्चि। दौ अरुणत्‌। सो अरुणः। अरुणत्‌। अरुघत। 
अरोत्सीय । अरुद्ध । रोद्धा । 

भिदिर | भिनत्ति । भिन्‍्तते। भेत्ता । इत्यादि पूर्ववत । 

एवं छिद्रि, छुद्िर | क्षुणत्तील्यादि । 

रिचिर्‌ । रिणक्ति । रिड्गक्ते । अरिणक। रेक्ता | 

एवं विचिर्‌। 

एवं युजिर॥ < नत्तींत्यादि । युज समाधाविति दैवादिकेन युज्यते। 
रु० खराद्यन्तादुपसगादयज्ञपात्रेषु । युजिर । उपयुड््के । प्रयुड़क्ते । 
यज्ञपात्र प्रयुनक्ति । 
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उ छूदिर | छणत्ति । छुन्‍्ते। छर्दिता। कृतादेवा5पि सेडसिचीति वेट, 
छत्स्पेति, छर्दिष्यति । छत्तता | छदित्वा | छृत्तः । 

एवसु तृदिर | इत्युमयपदिनः । 

पिष । पिनष्टि | पिंष्ठ: । पिंघन्ति । पिनक्षि | हो पिण्डि | अपिणटू । 
पेद्ा । 

एवं दिष्छ्‌। ' 

सुज | शुनक्ति एथ्वीम | हो सुग्धि । रू० अशने श्ुज । खुड़न्के ॥ 
भोक्ता। 

ओ विजी। विनक्ति। तुदादिपाठाच ऊंद्विजते विजेएरेटीलअगुणत्व- ५ 
उद्विजिता। उद्विन्न'। कथम ? ' उद्देजिता वृष्टिभिराश्नयन्ते।” इनन्तस्थाय 
प्रयोग; । इति परस्मेपदिनः । 

तनादो-श्षिण । क्षिणोति। क्षिणुतः । क्षिण्वन्ति । क्षिणुते। 
क्षिण्वाते । क्षिण्वते । क्षित्वा । क्षिणित्वा | क्षितम | 

एवं तृणु, एणु । केचित्‌ गुणमिच्छन्ति तेन तर्णोति, पर्णोत्यपि । 

क््यादी- झुष्‌ । मुष्णाति। झसुष्णीतः। मसुष्णन्ति । हो सुषाण । 
सुषित्वा | सुसुषिषति । 

कुष | कृष्णाति। कोषिता | अपिति निष्कृषोरिति वजनात्‌ निष्कुषो 
वेडस्तीति गम्यते । निष्कोष्टा । निष्कोषिता | निष्कृषितः । 

सूद । रद्वाति। झदित्वा | एवं झड़, गुधु । 

चुरादी - चुर। चोरयति । अचूचुरत । इत्यादि पाठिवत्‌ । 

पथु। पर्थयथति । अपीएथत्‌। अपपर्थत्‌ | इति परस्मेपदिन; । 

चित्‌। चेतयते। अचीचितत | अचीचितेताम । अचीचितत । 

दिवु पारऋण- । देवयते | दीव्यतीदयन्यत | 

युज, एच । योजयति। पक्षे योजति। पचेयति | पक्षे पचेति। 

इति व्यादिप्रकमो प्रथमो हखोपधाधिकारः । 

अथ दीघोंपधा। । खाद 'भक्षणे । खादति | चखाद । चिखादिषति । 
चखायते। खादयति। “न शास्व्दनुबन्धाना मिति हुखाभावे अचखादर । 

े शील। शोछाति । शिशील | शिशीलिषति | दोशील्यते । शील- 
यति | अश्ीशिल । 

एवं कूज। कूजति। चुकूजेल्यादि पूर्ववत। 
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ऋड़। क्रीडति। रू० अलुपरिभ्यां च क्रीड:। यथा - दिवझ्ुपरि परि- 
ऋडते ताडकेयम्‌ । चकारादाड४, आक्रीडते। समो5कूजने, संक्रीडन्ते 
कुमाराः । कूजने तु संक्रीडन्ति शकदानि, अव्यक्त शाद कुर्वन्तीत्यर्थः । 
ऋीडयति | अचिक्रीडत । 

रोड़ । रोडन्ति। रुरोडेल्यादि। एवं शौड़। शौडति। शुशौडेत्यादि। 

घूप धूपायति । दुधूपष । धृपायाश्वकार । 

जीव । जीवति | जेजीवीति । वलोपे जेजेति। जेज्यूतः। श्राज- 
आसेलादिना अजीजिवत , अजिजीवत । 

हेड़। हेडति | हेडघति। घटादिपाठबलात्‌ हखत्वे गुणों न स्थात । 
अहिडि, अहेडि। हिड २, हेड २, केचित हखत्वे दीघेमिच्छन्ति, अहीडि। 
हीड हीडमित्यपि । इति परस्मेपदिनः | 

हादी । हवादते । प्रह्मान्न) । 

रु० [ नाथ।] आशिषि नाथ, सर्पियो नाथते । आशिषोःन्यन्र 
परस्मैपदमेव, नाथति माणवकम । 

५. त्राज । भ्राजते । भ्जादीनां षः इत्यत्न राजिसहचरितस्य श्राजे- 

अआरष्टि। | अस्य तु अ्राक्तिरेव । 

वेष्ट । वेछठते । वावेष्टि | वीषटीव्यत्वपक्षे अववेष्ठत्‌, अविवेष्टत्‌ । 

क्षीत्र । क्षीवते । निछायां अनुपसगात्फुलक्षीवेत्यादिना क्षीचः । 

भाम्‌ । भामते | बाभामुयते । कश्चिहंसाम्यत हत्येच । 

पूथी । पूयते । पूतः । प्वोव्येञ्ने ये । 

क्नूथी। कनूथते। क्नूतः। अत्तिहीव्लीरी क्नूयी ध्माय्यादतानामन्तः 
पो यलोपो गश॒ुणश्र नामिनाम्‌, क्तोपयति। 

ध_्मायी । हमायते । मात! । क्ष्मापथति । 

स्फायी ओ प्यायी बृद्धो। स्फायते। स्फीतः। ईदनुबन्धबलात स्फाय:; 
स्फोरांदेशो 'मवत्यनित्य इति, स्फातः । स्फावयति, स्फायेवादेशः । 
आप्यायते। प्यायः पिः परोक्षायाम। आपिप्ये। +एूकदिना आप्यायि | 
आप्यायिष्ट । प्यायः पी खाड्ढे, पीनो स्तनों । आप्यानश्न्द्रः । 

माष। साषते । अबीसमषत्‌ । अबभाषत। 

कार दाब्दकुत्सायाम । कासते । कासांचक्रे | काश माश्ट दीपी। 
काशते। देवादिकेन काइयते। चकाशे। मासते | अवीमसत। अब भासत । 
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वाह । वाहते । वाढ मरशम , वाहितमन्यत । 

गाहू | गाहते । विगाठा | विगाहिता । विगाठम । 

मान । मीमांसते । चोरादिकेन मानयति । 

डु भ्राज, हु आ्रास, डु स्‍लार दीपो। भ्राजते। राजि- श्राजि - आ्रासि - 
भलासीनां वे ति वचनादेत्व पक्षे, श्रेज़े । बश्नाजे। अविश्रजत्‌। अबश्राजत्‌ । 
“अआसम्लासि त्यादिना पक्षे यन्‌, श्रास्यते, श्रासते । शोष॑ पूर्ववत्‌। 

एवं भ्लार । अबभ्लासत्‌। नित्यम्‌ । इत्यात्मनेपदिनः । 

राज । राजति- ०ते। रराज । रेजतुः । रराजतुः । 

धातु गतिशुद्धोः | धावति । धौत्वा । धावित्वा । घौतः पट; ' 
गतो निष्ठायामडस्त्थ , धावितः । 

चाय । चायति- ०ते । चेकीयते । चायः किश्रेक्रीयिते । 

दास । दासति- ०ते । उंसो दाखान । 

दान । दीदांसति- ०ते । 

शान । शीशांसति- «ते । 

अदादो - चकार । चकास्ति। चकास्तः । चक्रासति । अचकात । 
अचकास्ताम | यक्षादिश्रेत्यभ्यस्तत्वातू, अन उस । अचकासुः । सो अच- 
कात्‌ , अचकाः । चक्रासाश्वकार । अचचकासत्‌ । 

शास । शास्ति । शासेरिदुपधाया अण व्यज्ञनयोः, शिष्टः 
शासति। शिष्यात। शाधि हो । अशात्‌ । अशिक्ठाम । अशासः । 
अशात्‌। अशाः। अशिषत्‌ । शासिता। शिष्टा । शासित्वा । होशिष्यते । 
शिष्ट; । कर्थ शास्तिरित्योणादिकोज्यम्‌ । न शास्वृदलुबन्धानामित्यशह्ा- 
सत्‌। इति परस्मेपदिनो । 


आड८ शास्त्र हःछायाम्‌ । आशास्ते । पक्षे धातुसकारस्थ धकारे 
लोपः, आशाघ्वे । सस्य दुत्वे। आशादध्वे । आश्ास्यते । आशीशसत। 

दिवादी - दीपी । दीप्यते । दीपेत्यादिना अदीपि । अदीपिष्ठ । 

पूरी । पूथेते । अपूरि । अपूरिष्ट । पूर्णः । पूरयति । पूर्ण, पूरितः । 

जूरी । जूयेते । जूर्ण: । इत्यात्मनेपदिनः । 

राध, साध। राध्यति-०ते। साध्यति-०ते। राद्धा । साडा। 
राभोति। साप्नोति । खादिपाठात । 


चुरादौ-पूज । पूजयति । अपूपुजत । 
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पीड | पीडयति । अपीपिडत्‌ । अपिपीडत्‌ । 
सूच । सचयति। भझप्रभ्नतिभ्यश्रेति | सोरूच्यते । 
सूत्र एवम्‌ । सागे | मार्गेयति । मागेति । युजादित्वादिभाषयेत्‌ । 
इति द्यादिप्रकमे दीघॉपधाधिकारो द्वितीयः । 
ने 


अथ व्यज्ञनोपधाः | यथा- जलप। जल्पां, ।॥ जजल्प | अजल्पोप । 
जिजल्पिषति । जाजल्प्यते । जल्पयति । अजजल्पत । 

स्लेच्छ । म्लेचछति |! म्लिश्रमविस्पष्टम । म्लेचिछतसन्थर । 

मूच्छों। सूच्छेति। मूत्ते! । सूत्तेमनेन | सूर्चिछतमनेन । प्रसृत्ते3, प्रसू- 

चिंछत: । कर्थ सूर्च्छितः ? सूच्छा अस्यास्तीति, 'तारकादिभ्य इतः इति 
रूढितो हृदयते | सूत्तिः। सू: । सुरो । सुरः । 

एवं हच्छों, स्फ्च्छों। 

व॒ुण्ह (चुड़ड़) दोपधोष्यम। किपि संयोगानतलोपे तस्य य्ुति$, 
चुत्‌। अन्यनत्न च द वर्गयोगे च द वर्ग एव स्थात्‌ । झुच्यी | चुच्ची । 
शुच्यति । शुक्तः | चुच्यति | चुक्तः । 

तुर्वी | तूर्वति । तुतूर्व । तूर्णः । तुः । तुरो । तुरः । 

तक्ष । संतक्षति वाग्मि। । तनूकरणे त्णोति च। तष्टा, तक्षिता । 
इति परस्मैपदिनः । 

स्पद्ध । स्पद्धेते । पास्पध्येते । पास्पर्धि। छा० दो अपास्पक्ते। सो 
अप पर] । अपास्पाः | वा धस्य रत्वे, रो रे छोपः खरख् पूर्वों दीधघे! । 

दक्ष । दक्षते । दक्षयति। अदक्षि। अदाक्षि। घटादिपाठबलादू 
अनुपधाया अपि दीघेत्वम । 


अदादौ - चक्षिकू । इकार उच्चारणार्थः । आचष्टे । आचक्षाते। 
आचक्षते । आचक्षे । आचक्षाथे। <.ए7छछले । असार्वधातुक० “चक्षिड+ 
रूयात्च', वा परोक्षायाम', जलुबन्धत्वादभय० आचरुयों । आचख्ये। 
आचचक्षे । इत्यात्मनेपदिनः । 

जक्ष । रुदादित्वात्‌ जक्षिति। जक्षितः । अभ्यस्तसंज्ञकत्वात्‌ 
जक्षति। हाय० 'दिस्पोरीट', अजक्षीत। अजक्षी।। अट वा, अजक्षत्‌ , अजक्षः। 

तुदादी - एचछ । एच्छति। पप्रचच्छ। पप्नच्छिथ। पप्रष्ठ। छक्ो- 
शे!ति उ््ादएंछाभावे' इत्यादिना चस्य लोपे उपधा: तस्वाकारस्य 
दीघ, अपाक्षीत्‌ । प्रष्टा। प्रध्यति | रू० 'आड; प्रचछ; आएच्छते गुरून , 
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समुत्कलापयतीत्यर्थ/। 'समोञ्कर्मकः ।' सम्एच्छते | पिएच्छिषति । परि- 
पृच्छयते । पृष्ठ: । 7७छनीयामह रूढित्वात्सम्प्रसारणम््‌। प्रचछयति । 
अपप्रच्छत । 

एवं ब्रश्यू। किन्तु 'क्त्वि जुबश्ोरिद' नित्यम्‌, बश्चित्वा। ब्रिवरक्षति । 
इट पक्षे तु अवश्थीत्‌। वश्चिता | क्कण$, ब्रश्चेः क च । 

हु मसजी। मज़ति। अमाक्षीत्‌। 'मस्जि नशोशुदि' नागमे। मड़्त्ता। 
मड़कक्‍त्वा, मक्त्वा | मग्नः । 

विच्छ । विच्छायति | विश्वः । इति परस्मेपदिनः । 

ओ लस्जी | लज्जते । लग्न; | इत्यात्मनेपदी । 

भ्रस्ज। भजति-० ते। बश्रत्ञ। बमज। भ्रष्टा। भ्रध्यति। विश्रक्षति | 
बिभश्रज्िषति | बरीदश्चज्यते | भ्रष्ट: | इत्युभयपदी । 

चुरादी - लक्ष। वि'भाषितोध्यमिलेके | लक्षयति-० ते । अललक्षत्‌ । 

अथानुषद्धिण:। 'अत एवं वजनादिदनुबन्धानां धातूनां नास्ती'लि 
तस्य च कचिलछ्ोपो न स्थात्‌। यथा डु नदि। नन्‍दति। ननन्‍्द। अनन्दीत । 
निनन्दिषति। नानन्दयते। नानन्ति। अनानन्त्‌। सो अनानन्त्‌, अनानः। 
वा दधोरत्वात्‌। नन्दितम्‌ । नन्‍दयति | अननन्दत | 

णिदि । निन्दति | निनिन्द । नेनिन्यते । एवमिदनुबन्धाः । 

अनिदलुबन्धानामगुणे अनुषड्लोप/ । यथा सन्‍्ध। मनन्‍थति। 
मश्नाति, क्रयादिपाठात। ममन्ध। 'परोक्षायामिन्धि अन्थि ग्रन्थि दम्भीना- 
प्रेवेति नियमात्‌ नलोपामावे ममन्थतु), समन्धु)। अमन्धीत्‌। सन्थिता । 
मिसन्थिषति । सामथ्यते । मामन्थीति। सासन्ति । अशुणे नछोपः, 
मामत्त;। मामथति। थफान्तानां चालुषदड्ञिणाम' इति वा गुणी, सथित्वा , 
मन्थित्वा। मथितः | समथ्वान | ममथानः । 

वि० खेत्यादि। लगि। लंगति। 'लंगि-कम्प्योरुपतापदारीर विकार योने- 
लोप' इषच्यते । विछग्यते | टिज्ऐेद्; । 

वज्ञ गतो । वश्चवति । वनीवच्यते। तृषि रूषीत्यादिना वश्ित्वा, 
वचित्वा, वत्तवा। वक्तः। प्रलूम्भने चो हद्केन बहू वश्चयते । 

छल । छश्वति | छुष्टब्क, छुथ्वित्वा । 


अचेत्यादि रिवि रवि धवि। रिण्वति। रविः, अन्न वकारस्य घुट्॒त्वा- 
भाषादनुखारों अस्ति, जत्वमेव स्थात्‌, रण्वति, धण्वति। 
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हहि वृहि | हेहति | हृटो बलवान । रषत्लन्जत । ब्ंहेः खरे5निटि 
वा इति पक्षे पश्चमलोपः, वहंति, वृंहति। 'बृंहिता। वहेंकः, इंहकः 
परिवृदः प्रशु। | वृंहितसन्य-् ' । 

दर्‌। स्कन्दरति। अर ,न्‍५त्‌। अस्कान्त्सीत। अस्य च दीघ' इत्यत्र 

पृथम्योगान्नोपधाया अपि दीघेत्वम । स्कन्‍्ता । चनीस्कद्यते। स्कत्त्वा, 
स्कन्त्त्वा । प्रस्कचय । प्रस्कन्न; । 

दंशि। दंशिसजिष्वज्ञिरजञ्जीनामनि' इति नलोपे दशति। अदांक्षीत। 
दंष्ठा । द्दक्कुति | दन्दहयते। दष्टः । 

घञ्ञ । सजति । सज्ञिग्रहणात्‌ षत्वे नलोपाभमावे अभिषज्ञति। 
सह | 'जान्तनशामनिटाम इति सक्तवा। सक्तः। इति परस्मैपदिनः । 

धप्वज्न । परिष्वजते | प्वज्जेवेति नलोपे परिषष्वजे, परिचंच्बब्त । 
परिष्वड्ूा । 

कमिपि | कम्पते। कम्पितः। 'लंगिकम्प्योरुपतापे व्यादिना विकप्यते। 
विकपितः । 

आइडः शसि इच्छायाम्‌ । आशसते । आइरशंसखु) । आशशस्‍्यते । 
आशसितम्‌ । आड+८ पर एवार्य प्रयुज्यते। शंखु स्तुतावित्यस्थ प्रशस्क्‍्ते। 
प्रशास्तम्‌ । प्ररशासेति । 

अखु प्रमादे । अंसते | वश्िश्रसीत्यादी नीविधाने भ्रसिसहचारिणों 
ग्रहणादस्य शाश्रस्यत एवं । उषाश्रदिति। वश्चिश्रंसीद्यादों नीविधाने 
अंसिसहचारिणो द्वाभ्यामपि स्यात्‌। 

अख भ्रसु अवश्नेसने । श्रसते। अद्यतन्यां चुतादीनामित्यु'भमयम , 
अश्नसत्‌ , अश्नसिष्ट । दानीअरस्यते । 

ध्वंसु । ध्वंसते । अध्वसत्‌ । दनीध्वस्थते । 

अम्भु | अम्मते । अश्नमत | 

स्पन्दू । स्पन्दते । अस्पन्दत्‌ | अस्पन्तः । अस्पन्दिष्ट । स्पन्ता । 
स्पन्दिता । हनाजन ात्‌ स्पसनोरुमयम्‌ , इढ च तयोः परस्मेपदे नेष्यते 
स्पन्त्स्यति, स्पन्द्ष्यते। सिस्पन्त्सति, सिस्पन्दिषते। स्पन्त्वा, सपलिसुत्तर। 
परपन्व । स्पन्न; । इत्यात्मनेपदिनः 

रझ्जू। रजति, रजते। देवादिकाच रज्यति-० ते। रहा । रक्‍्तत्वा 
रइक्त्वा | रक्तः । रजयति मरूंगान। रज्लेश्ेगरमणे अनुषड्रलोपः। अन्यत्र 
रज़्यति वस्त्रम्‌ | इत्युभयपदी । 
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खादौ-घिवि । 'घिन्विकृण्व्योधि कू चेति वा वक्तव्यम्‌ । 
घिनोति, घिलुत:, घिन्वन्ति | द्धघिन्व । 

कूबि | ऋणोति । 

दम्म्‌ | दक्नोति, दर्चुत$ दशुवन्ति। ददरुूम । देसतुः । देखः । 
दद्म्मिथ । घिप्सति, धीप्सति । द्दिम्मिषति | दब्ध्वा, दम्नित्वा । 
दब्घड । हु 

तुदादौ-तृम्प । तम्पादीनां शुभान्तानामनि न च॑ छुप्यते 
इति तृम्पति | तरीतृप्यते । 

रुघादी - मज्ञों भनक्ति, भू, भज्जन्ति | भनक्षि' | भहुयात्‌। 
'मड़प्गधि भनजानि।| छा०द्स्योः अमनक। अभाइक्षीत्‌। भड्ा। भज्यत्ते 
“मज्जञेिरिचि वा अभाज्ि, अभज्ञि। भक्‍त्वा, भड़-क्त्वा। भजन) । 

तहि हिसि । ग्रुणिनि व्यञ्ञने तृहेरिड्डिकरणात्‌, तृणेढ़ि। तृण्ढः | 
तहन्ति । तृणेक्षि । तृण्टि । अतृणेट्‌। हिनस्ति, हिंस्त+, हिंसन्ति । छा० 
दो अहिनत। सो अहिनत्‌ , अहिनः । 

क्र्यादी - बंध बन्धने । बन्नाति, बचन्नीतः, बधन्ति | हो बधान | अभा- 

न्त्सीव्‌। बन्द्धा। अन्य विमोचनप्रतिहषेणयोः । अ्ज्नाति। शाश्नन्थ । 
अेथतुः । ओथः । राश्नन्थिथ । अथित्वा, अन्थित्वा । 

एवं ग्रन्थ सन्दर्भे। रु० 'अन्थि - ग्रन्थी कर्मकत्तेस्थो', अश्लीते, ग्रश्चीते 
माला; खयसेव । 

अधि दौथिल्ये, श्रथि वकि कोटिल्ये इति भौवादिकाभ्यां अन्यते, 
ग्रन्थते । श्रन्थ ग्रन्थ सन्दर्भ इति योजादिकाभ्यां अन्थयति, अन्थति, 
ग्रन्थयति, ग्रन्थति । 

स्तम्थ स्तुम्शु स्कम्सु स्कुम्शु एते सोचा घातवः। स्तन्नाति, स्तन्नोति। 
स्तच्ध्वा, स्तम्मित्वा। स्तन्घः। एवं स्तुम्भ्वादयः । स्तम्भेस्तु जज म्विस्त- 
मने तादिना अस्तमत्‌, अस्तम्भीत्‌। इति परस्मेपदिनः । 

इति द्यादिप्रकमे व्यज्ञनोपधाधिकारस्ततीयः । 
मे 


अथ आदिखराः यथा-अटू । अदति । आद। आदतुः | आह । 
आदिथ । आदीत | आटदिश्ठाम | आटिषु। मा भवानदीत्‌ । अव्यते । 
आदि । आदिषाताम | आदटिषत | आटिटिषति । खरादित्वाचेकऋ्रीयिता 
प्राप्तावत्रेव ऋष मृतिभ्यश्रेति अदाव्यते। आदयति | आदिदत। 
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बि० अक्षू। अक्षतेवे'ति अश्णोति, अक्षति। तस्मान्नागमः परादि- 
रन्तश्वेत्‌ संयोग: । आनक्ष, आनक्षतु:, आनक्षु।। इव्यनिदि च आक्षीत्‌। 
आक्षिष्टाम | आश्षु।। आक्षिषु)। अष्टा । अक्षिता। अक्षयति | आचिक्षत्‌। 

अदे। अदंति। आनदे। 'संनिविभ्यो3र्दे:', समर्ण:, न्‍्यर्ण, व्यर्णः । 
सामीप्येड्मेश, अभ्यणो नदी। अर्दितमन्यत्‌ । “न नबदराः संयोगाद- 
योष्ये', एतेन द्विरुच्यते, अर्दिदिषति। आदिंदत। * 

अति | अन्तति । आनन्त । अन्वल्ते । अन्तितिषति। आन्तितत | 

अश्च॒ गति - पूजनयोः। अश्वति । अनपादाने अश्वेः समक्त;। अपा- 
दाने तु उदक्तसुदक क़पात्‌, उद्धुतमित्यर्थ' | अश्विता ग़रवः। अश्वेः 
पूजायामिडिष्यते नलोपामावश्च । 

अद्चू गतावित्यस्य अश्वति -०ते ्‌ 

५ अचे। अचेति। आनचे। आचिचिषति। आर्चिचत। चौरादिकां- 

दचेयति । 

अज | अजति। असार्वधातुक० अजेवीं । विवाय । विव्यतुः । 
विव्यु। | व्यज्ञनादी वेति केचित्‌। प्राजिता, प्रवेता। घत्र अल क्यप्सु च 
न स्थात्‌। समाज१। उदज) | समज्या । 

अडु । अइति | दोपधो5्यम्‌ , तस्य हिरुक्तेरमावात्‌ अड्िडिषति। 

अम गतौ। अमति। “वा रुष्यमत्वरसंघुषाखलाम', अभ्यान्तः | 
अभ्यमितः । आमयति । 

अव | अवति | ऊ+ । उचो । उचः। 

आच्िछ | आच्छति । आच्छ। आउच्छतुः | आच्छुः । 'तस्मान्नागम्मा 
इत्यत्न तस्मादीधी भूतादिति व्याख्यानान्नागमो नास्ति । 

इृट । एटति । बृद्धों ऐदत । इचेट । ईटतुः । ईडुः । इयेटिथ । ऐटीत । 
एंटि '<बति | एटयति । ऐटिव्त्‌। मा भवानेटिट्त। 

उख । ओखति । 'उपसर्गीवर्णस्य लोपो धातोरेदोतोः ४ प्रोखति। 
उबोख । ऊखतुः । ऊखुः । इत्यादि पूर्ववत्‌। अटेव्यादि । 

हइ गतो। अयति। आयत|। इयायच। ईयतुः । ईयुः। इययिथ | इयेथ। 
ऐषीत्‌। ऐछाम | ऐघुड। एता | ऐयात्‌। ईयते। ऐयत। आयि। ऐषाताम। 
आयिषाताम्‌ । एष्यते । आयिष्यते | ईषिषति । इंयिवान्‌ । ईयानः । 
ऐ । इन्द॒ति। नाम्यादेशेरुमतो5रूच्छः इत्याम््‌, इन्दाश्वकार। 

। 
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ओख | ओखति । प्रोखति । ओखाशकार । ओखीत्‌ । 

एज़ । एजति | ऐजीवत । 
'*. ईशइथ ईष्ये। ईश्थेति। ईश्यिषिषति। ईष्येति। ईष्येतेयेशब्दस्य सनो 
था रंहवेचनः', ईपिययिषति । ईर्षियषिबति । 

उर्वी । उर्वति । ऊर्णः | ऊ। । उरी | उरः । 

उष दाहे। ओष॑ति। प्रोषति । ओषाश्वकार । उवोष । 

ऋच्छ । ऋच्छति । ऋकारे चेति नागम$, आनच्छे। आच्छीत । 
₹० समो5कर्मकः, समूच्छते । 

ऋत इति सोच्रों धातुः। ऋतेर्णी यह वक्तव्य), ऋतीयते । असार्व- 
घातुके वा आनत्ते। ऋतीयाअक्रे। ऋतित्वा, अर्तित्वा, ऋतीयित्वा । इति 
पस्मेपादनः । 

एध्‌ एधते । इणेधत्योर्ण: इललोपाभावे उपैधते । एधाश्वक्रे । एधा- 
मासे । एधाम्बभूवे । कत्तरि सर्चन्न अस्‌-झुवोः प्रयोजनात्‌ परस्मेपदं 
*। दाजिलट ७ , एधामास एधाम्ब भूवेत्यपि । 

ऊह। ऊहते। रु०डपसगोदस्यत्यूही व7, समूहति - ०ते। समझते 
उपसग्गोत्पक्षे हखः, समुह्मयते । खमते च हिना सिद्धम । 

ऋज । अजेते | आनउजे | आजिष्ट । 

अय। अयते | उपसगेस्थायतौ रेफस्य लत्वम्‌ , पलायते। “निदुरोबा। 
निरयते, निलयते । पलायाश्वक्रे । 

ऊची । ऊयते । ऊतः । 


उड़ः। अबते | छय०आवत | ऊबे । औष्ट । औषातांम | ओषत' । 
अरेता । ऊयते | आबि। ओऔषाताम्‌ । आविषाताम्‌ । इत्यादि । ऊषिषते १ 
इत्यात्मनेपदिनः । 

अदादो - अद्‌। अत्ति। हा० दिस्योः अदोड्ट', आदत , आदः। अदों 
घस्लू सनयतन्यधोः, वा परोक्षायाम', अघसत्‌। रूदन॒ुबन्धस्य अण 
प्रयोजनकत्वात्परस्मैपद एवं घस्लूरादेशोज्नुमीयते । तथा केचित्‌ घस्ल 
अदने इति धात्वन्तरमपि मन्यन्ते । जघास, जक्षतुः, जक्षु!। जघसिथ । 
आद, आदतु), आदु! | आदि्िथि । अत्ता। जिघत्सति। जक्षिवान । 
आदि्वान्‌ । जम्ध्वा । प्रजम्ध्य । जग्धम्‌ । कथमन्न आदानम ? ते 
इति ज्ञापकात । 
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, १ण। अणश्रेति निर्देशाय णकारः। एति उपेति, इत$, यन्ति। इआ- 
बेति यत्वम | ऐत्‌ , ऐताम , आयन्‌ । इयाय, ईयतुः, ईयु!। इयथिथ । 
इयेथ। 'इणो गा, अगात्‌, अगाताम्‌ , अश!। इणोउनुपरुण्टस्थ' इलि 
इयात्‌। अन्वियात | एता। ईयते । अगायि। अगासाताम्‌, 5गायिषाताम | 
एच्यते । आयिष्यते । 'सनीणिड्नेगेमिः.' जिगमिषति | हत्वा, उपेत्व 
इतः । प्रद्याययति । 

इक । इण वेदिको5पीति बि२०शा थे! ककारः । इडिकावशि ६2 ६0... 2४: ६. 
प्रयुक्येते । अध्येति । अधीतः । अधियन्तीद्यादि पूर्ववत्‌ । 
असु श॒वि। अस्तेरादे रिव्यगुणे अलोपः। अस्ति, स्त*, सन्ति। असि, 
स्थ:, सथ। अस्मि, ख३, स्म:। स्यात्‌ , स्थाताम, स्थुः। हो एथि। आसीत , 
आस्ताम , आसन । आसीः | रुचादित्वाद व्यतिस्ते। ह एकारे वक्तडय:, 
व्यतिहे। शवड़ सन्‌। “अस्तेभूरसावंधातुके । 
अन रुदादित्वात्‌ प्राणिति, प्राणितः, प्राणन्ति | अन प्राणने इति 
देवादिकेन अन्यते। 
ऋ गतो। इयरत्ति, इच्चत:, इग्रति । इसयात्‌ । ऐयः। ऐचताम। 
ऐयरू। | ऐयः | अण , आरत। ऋ प्रापणे चेति भोवादिकेन ऋच्छल्रि। 
। आर्षीत्‌। आर | आरिथ | अयाोत्‌। अत्तो । अरिच्यति] ह० 
समो5कर्मकः ।! समियते । सरूच्छते । अरिरिषति । अरायेले। अयेते। 
आरि, आषोताम्‌ , आरिषाताम्‌ , इत्यादि । अत्तो, आरिता। अरिष्यते। 
आरिष्यते । ऋत निपातनात्‌ । ऋण देयद्रव्यम्‌ । अपयत्ति । इति 
परस्मेपदिनः 
ईर गतौो कम्पने च। ईर्त्त । ऐत्ते । ईर क्षेपणे इति चौरादिकेन 
ईरयति । 
ईड । ईंदे। ईड्जनोः सध्वे चे'ति इट्‌ , ईडिषे, ईडिध्वम । 
ईशा । ईछे। सध्वोरिट', ईशिषे, ईशिध्वम। 
आस । आस्ते । आसाश्चक्रे । आसीन$, ईतस्यासः 


इड़ः । अधीते, अधीयाले, अधीयते। अधीचीत । अधीष्व। अध्येत 
अध्येयाताम्‌ , अध्यैयत । अधिजगे। अद्यतनी - क्रियातिपत्त्योवो गांराईँ- 
इंषयते, अध्यगीष्ट, अध्यैद्च । गी अन्न दीधविधानाद गुणो नास्ति। अच्येता। 
अधीयते। अध्यगायि, अध्यायि। अध्यगीषाताम्‌ , अध्यमायियबाता: | अध्ये 
चाताम्‌, अध्यायिषाताम इत्यादि। इड़धारिस्याँ शन्तड़तल्कूच्छे', अधी- 
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यम , अन्यञ्न अधीयानः। अधिजगिवान , अधिजगानः। अधील। अधीतः 
अधिजिगांसते। अध्यापयति। 'इनि संश्र णोगो वा', अधिजिगापयिषति 
अध्यापिपयिषति । अध्यजीगपत , अध्यापिपत । इत्यात्मनेपदिनः 

ऊणुज | उतो वृद्धिव्ये़नादी गुणिनि सार्वधातुके', 'ऊर्णातिगरेण 
पग्रोर्णाति, प्रोणुत3, प्रो" 7प्ट। प्रोणुते। चयस्तन्‍्यां चे!ति गण एवं, प्रोण्णोत , 
प्रौणेंताम , पोणुवन ।“प्रोणुनाव । प्रोणुलुवे । इति। वा गुण 
प्रौणावीत , प्रोणंवीदित्यपि । प्रोर्णविता, बाण एन । प्रोणनविषति | प्रोणे 
नूषति। 'ऋष्रभ्ृतिभ्यश्र , प्रोणोनयते, प्रोणूयते। प्रो णुंबितः। इत्युमयपदी। 

दिवादी - असु क्षेपणे । अस्यति | अणि आस्थात्‌। रु० उपसगों- 
दस्यत्यूहो वा,, अपास्यति-० ते । अपास्थत्‌-०त । 

ऋचु। ऋष्यति। एघादित्वाद्‌ आद्धत्‌। खादेस्तु ऋन्नोति। आद्धीत। 
द्वाभ्यां अध्धिधिषति, ईत्सेति। 

खादौ-आपु । आमोति, आप्लुत१, आध्ववन्ति। आप | आपत। 
आप्ता । ईप्सति । आपयति। इति परस्मेपदिनः 
,_ अश्य व्याप्तो | अश्वते। आनहोे । अष्टा । अशिता। वेव्यपि “स्मिड- 
पूडरकु॒यछ०” इत्यादिना नित्यम्‌, अशिशिषति। अदा मभोजने इति ज़्यादि- 
केन अक्षाति । आश | द्वाभ्यामशाइयते । इत्यात्मनेपदी । 

तुदादी - उच्ज्‌ । उच्जति । उब्जाश्कार । उब्जिजिषति | 
*.. इष्‌। इच्छति। इयेष, ईषतुः, ईषुः। इयेषिथ। एडा। एपिता। एपि- 
ध्येति। इृष्टा, एषित्वा । इृष्ठ;। अन्यत्न इृष्यति । इृष्णाति। एषिता । 

रुघादी - उनन्‍्दी । उनत्ति। ओनत । सम्ुत्तः, ससुन्नः । 

अजञ्ञ। अनक्ति। हो अड़ग्घि। आनक। वेव्यपि अज्ञे! सिची 'ति नित्य 
मिट, आज्ञीत। अह्भा, अज्ञिता । नित्य आजिजिषति। व्यक्तः। इति 
परस्मेपदिनः 
जि इन्धी दीपी। इन्द्धे, इन्धाते, इन्धते । ऐन्ध । समीधे । इत्या- 
त्मनेपदी । 


तनादौ - ऋण । ऋणोएं+ । तनायुपलक्षण करोतिरिति केचित्‌, तेन 
समणाति | ऋत्वा, आंणत्वा | ऋतम्‌ | 
«... ज््यादो-ऋ गतो। प्वादीनां हस्व:,, ऋणाति। आणात | आरीव। 
अरिता । ईयेते । समीर्ण: । इति परस्मेपदी । 
ह इति त्य दुृभकर् आदिस्वराधिकारअतुर्थ:। 
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अथ खरान्ताः | 

चुरादो अदन्ताः खरादेशाः परि(र?)निमित्तकाः पूर्वविधि प्रति 
स्थानिवत्‌ इति तेषामिनि छुप्ताकार॒स्य स्थानित्वादीघे-गुणो न स्त१, समा- 
नलोपत्वाच 'णि सन्वद्धावः, उपधाया हखश्थ' नास्ति। 

यथा - कथ | कथयति । अचकथत। 

गण । गणयति । अजगणत्‌ , अजीगणत्‌ , ईच गणः ।' 

स्पह । सपृहयति । अपर हत । 

साम | सामयति । अससामत्‌। 

अघ । अघयति | आजिघधत । 


इलदन्ताः । 

आदन्ता यथा - के। 'सन्ध्यक्षरान्तानामायारोज्वेकरणे | कायति। 
चको, चकतुः, चक्ुः। चकिथ । चकाथ | अकासीत्‌, अकासिष्टाम्‌ , अका- 
सिघुः | काता | रु० 'कर्मकतेस्थः खरान्तों घातुरद्यतन्यां वा । अकास्त, 
अकायि वा शिष्य; खथमेव। कायते । अकायि । अकासाताम्‌ , अकायि 
षाताम्‌ , इत्यादि । कास्यते, कायिष्यते । चकिवान । चकाम:(न३$ ?)। 
चिकासति । चाकायते। चाकेति, चाकाति, चाकीतः । चाकति | च्ापयाते । 

वि० गे | गायति । अशुणे दा मा गायति पिबति स्थास्थति जहाती- 
नामीकारो व्यज्ञनादी, आदिष्येकारः”, गीयते । गेयात्‌ । गासीष्ट । जिगा- 
सति | जेगीयते | जागेति, जागाति। गीत्वा। यपि मीनाद्यादिदादीनामाः' 
प्रगाय | गीतम्‌ । गाडस्तु गायते । गातम्‌। 

छा। तिषठति | तस्थी। 'स्थासेति -सेधति - सिच - सञ्ञ - प्वन्ञामड'्या- 
सान्तरस्प षत्वम', प्रद्यछात्‌। अस्थात्‌, अस्थाताम्‌ , अस्थुः । स्थेयात्‌। 
रु० प्रतिज्ञानिर्णयप्रकाशनेषु स्था , नित्य दाब्दमातिछते, अद्भीकरो-ए ्थः। 
त्वयि तिष्ठते विवाद, त्वयि निर्णय हत्यर्थ:। तिछते कन्या छात्रेभ्यः, 
खामिप्रायं प्र- /शयताीलर्थ। । समवप्रविभ्य$, संतिष्ठते इत्यादि, अप्रति- 
ज्ञादर्थमिदम । उदोष्नध्व॑चेष्टायाम , मुक्तावुत्तिष्ठते, आराधयतीदयर्थः । 
वा लिप्साया- , भिक्षुकों धार्मिकठुपतिष्ठति -०ते, भिक्षामहं लभेयेति 
धार्मिक पातछतालर्थ; । 'अकर्मकश्ेति, भोजनकाले उपतिष्ठते। उपा- 
स्थित । स्थादोरिरद्यतन्यामात्मने', तस्य च स्थादोश्रेतति न गरण३, स्थीयते। 
अस्थायि, अस्थिषाताम्‌ , अस्थ यिषातामेलादि । तिष्ठासति । तेष्ठीयते । 
तास्थेति, तास्थाति । स्थित्वा । स्थितः । स्थापयति | अतिष्ठिपत्‌। 
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घेटू, पा पाने । “श्विधेदोवों वक्तव्यम' इति विशेषणार्थष्टकारः । 
घयति। पक्षे चण , अदघत्‌) अधात्‌। अधासीत। 'घाशाछासाघेटां वे'ति 
सिचलोपो वा । घेयात। धीयते । अधायि, अधिषाताम्‌, अधायिषाता- 
मित्यादि । घित्सति। देधीयते । दाघेति, दाधाति। उ'मयेषामीकार' इत्यादौो 
दावजनादीकारो नास्ति, दात्त:। दाधति । धीतः । पिबति । अपात । 
पिपासति। पेपीयते। पापेति, पापाति, पापीतः, पापति। पीत्वा। पीतम । 
पाययति | अपीष्यत्‌। पातेस्तु अपासीत। पायते। पात)। पालयति । 

पे ओबे शोषणे | पायति । अपासीत | पायते । पातः। पाययति। 
अपीपयत | उद्बायति । उद्घातः । 

मले | स्लायति। वा संयोगादेरस्थ' इति म्लेयात्‌ , म्लायात्‌। 'आतो5- 
न्तस्थासंयोगादि'ति नत्वम्‌, म्लानः, म्लानि। | म्लापयति। 

एवं प्ले । इनि तु ग्लपयति, ग्लापयति। सोपसगस्य प्रग्लापयति। 

ते से दयोरुपदानादिह धात्वादे! घबः सो न । झ्यायति | तझयो। 
स्वायति | तस्त्यो । स्व्वानः । वा प्रस्यों मः, प्रस्तीमः, प्रस्तीतः । 

के । क्षायति | क्षामः । 

घा | जिघति। अघात्‌ | अघासीत । घाध्मोरी', जेघीयते । घायते । 
“ेक्नाजोन्दनुदविदां वा, घातः, घाणः। घरापयति | जिघतेवा, अजिपियर 
[ अजिघम्रपत ]। 

ध्मा । धमति । ध्मायते | देध्मीयते । 

जा । सनति। इति परस्मेपदिनः । 

च्युडित्यादि । गाड़ः इचैडू। गाते ३। अगास्त | गायते। गातः। 
इयायते। शीत घृतम्‌, शीतो वायुः। संदयानो वृश्चिक), शीतेन संकु- 
चित इत्यर्थः । 

मेड़ | प्रणिमयते । पमित्सते | प्रमेमीयते। मित्वा। यपीत्व॑ वेष्यतें, 
अपमित्य, अपमाय । मितः । 

च्रेड़ । आयते | ज्रातः, आाणः। 

प्येड। आप्यायते । आपिष्ये, | प्यायः पिः परोक्षायाम्‌ ।' हत्या- 
त्मनेपदिनः । 

वेज । वयति -०ते। वा परोक्षायां वेअश्च वयिः ।! उवाय, ऊथतु३, 

के 

ऊथुः | उवीधिथ। ववी, ववतुः, वबुः। 'सख्पिवची त्यादिना संप्रसारणम्‌ । 
ऊयात्‌ | वावायते | ऊयते | उत्वा। प्रवाय । उतः। ऊ/, उबौ, उबः । 
वाययति । 
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व्येज । व्ययति-०ते । “न व्ययतेः परोक्षायामि'ति नाकारः, संवि- 
व्याय। अगुणे संप्रसारणमस्लेव | संविव्यतु:, संविव्यु | संविव्ययिथ । “न 
व्य[यतिरट थलोरिति सिद्धे परोक्षाग्रहर्ण ज्ञापयति संप्रसारणविधिरत्ञा- 
नित्य इति, [तिन] संविव्ययतुरित्यायपि । वीयात्‌। वीयते । उपव्याय । 
'संपरिण्यां वेति संप्रसार णम्‌ । संव्याय, संबवीय । संवीतः | व्याययति | 

हेजल | हयति-०ते । जहाव, जहुवतु:, जहुबु& | जहविथ, जहोथ । 
अण , आहत । लिम्पादीनामात्मने पदे वा। आहत, आह्ाास्त | हयात्‌ | रू० 
“निसंव्युपेभ्यों हा ।! निहयते इत्यादि । स्पद्धोायामाड४, मछो मछमाहयते। 
जुह्षति । जोहयते । आइहय । आहतः । हाययति | अजूहवत | जुहाव- 
यिषति । 

अदादो - भा । भाति | अभात्‌ , अमाताम । छस्तन्यनि वा स्यात, 
अमान , अज्ुः । 

एवं याद । तत्रापि वा। वाति। निवातों वातः। वातादन्यन्न 
निरवाणो5प्नि! । वाययति । 

वा जो5न्तः, कम्पने पक्षे उपवाजयति | खमते वजतेः रूपम। 

आ पाके | आति। आयल्यन्यत्न | छत क्षीरम , शत हवि।। आणा 
यवागः । अपयति । पाकादन्यत्र श्रापयति । 

पा पाति | अपासीत्‌ | पातः | पालयति । 

लछा। लाति । लापयति | रू० पूजाभि'भवयोश्र छातेः', चकाराद्वि- 
प्रलम्भने च । जदाभिरालापयते, पूजास्तुपगच्छतीत्यर्थ; | इयेनो वत्तिका- 
मुलापयते, अभिभवतीद्यर्थ: । कस्तासुछापयते, विसंवादयतीदर्थ: । 
'लछीलोनलावन्तो स्लेहद्रवीकरणे इति पक्षे घृत विलाव्दयति । खमते 
ललतेः रूपम। 
._रूया। ख्याति। अण , आख्यत्‌। 

मा । माति । साडस्तु मिमीते, मिमाते, मिमते । देवादिकस्य 
मीयते । मित्सति। मेमीयते। मित्वा। प्रमाय । मितम्‌ । 

दरिद्वा | दरिद्राति । इकारो दरिद्वातेः, दरिद्वितः। दरिद्रियात्‌। 
चंकासग्रहणमनेकखरोपलक्षणमित्याम््‌ , दरिद्राश्वकार। “रिवद्रातेरसार्व- 
धातुके! इत्याकारलोपः, परं 'यमिरमी त्यादी अन्तग्रहणात्‌ दरित्त्वेएत्लेशे 
न स्थातू, आगमस्यानिद्वत्वाद्विभाषेव, अदरिद्वीत्‌ू, अदरिद्रासीत । 
दरिद्विता । दरिद्यात। द्दरिद्विषति । द्दरिद्रासति। दरित्यते। अदरि- 
द्विषातामित्यादि । दरिद्रयति । अददरिद्रत्‌ । 
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ओहाक । ककारो 'हाग्रहोरवधों न भवती ति विशेषणार्थ:। जहाति। 
“उमयेषामीकारों व्यज्ञनादावदः | हत्व॑ वा वक्तव्यम्‌, जहितः, जहीतः, 
जहति। लोपः सप्तम्यां जहातेः, जद्यात्‌ । हो चात्वमित्वमीत्वं चेष्टम्‌, 
जहाहि, जहिहि, जहीहि । अजहु! । जिहासति। जेहीयते । इज्बहातेः क्तिव, 
हित्वा । विहाय । हितम्‌। हीनम्‌ । हाडस्तु जिहीते, जिहाते, जिहते । 
जाहायते | हात्वा । हानः | इति परस्मैपदिनः । 

डु दाज्‌ । ददाति, दत्त+, ददति। ददासि, दत्थः, दत्थ। ददामि, 
दद्व:, दह्म।। दत्ते, ददाते, ददते। दद्यात्‌ , ददीत । देहि, दत्तात्‌। अददात्‌ , 
अदत्ताम्‌ , अददुः। भौवादिकस्य दाणो यच्छति । देडने दयते । दिवादो दो 
अवच्छेदने, तस्य द्यति । एवं चतुणोमसावंधातुके तुल्यरूप यस्य यत्प्॑ 
तस्य तदेव ज्ञेयम्‌ । देडसतु ददिगि दयतेः परोक्षायाम्‌ । दिग्ये, दिग्याते, 
द्ग्यिरे। अदात्‌ , अदाताम , अदुः। अदित, अदिषाताम , अदिषत। देयात | 
दासीछट । रु० आडमे दाज्‌ अनात्मप्रसारणे' इति, आदत्ते गह्मातीत्यर्थः । 
तथा दाण सा चेच्चतुथ्येर्थे', समस्तृतीयायुक्त' इति वत्तेत, दास्या सम्प्र- 
यच्छते खर्ण काम्ुकः, दास्ये ददातीत्यर्थः | द्त्सति । देदीयते | दादेति, 
दादाति, दात्त$, दादति। दन्त्वा। प्रदाय। दत्तम | चतेस्‍्तु दित्वा दितम। 
भ्वाद्दाद्योर्दैष-दापोस्तु दा संज्ञा प्रतिषेधार्थ: पकारः । ताभ्यां दायति। 
दाति। अदासी, । दायात्‌ | दिदासति। दादायते । दात्वा । दातः। 

डु धाज। दधाति। तथोश्व दधातेरि'ति चकारात 'सध्वोश्च' छुप्ताका- 
रस्य धाजो ससस्‍्य धत्व, धत्त, दधति । धत्ते, दधाते, दधते। घत्से। दघा- 
तेहि, हित्वा। विधाय | विहितम्‌। शेष दाजवत। इत्युभयपदिनों । 

दिवादी-षो। स्पति। 'घाशाछासाधेदां वे!ति षछो सिचलोपे, असात्‌ 
असाखा: । सिषासति | सेसीयते । सित्वा। अवसितम्‌ | साययति । 

छो। छथति । अच्छात्‌ । अच्छासीत्‌ । वा छाशोः', छित्वा, 
छात्वा। छित+, छात॑ः | छाययति। 

एवं शो। 

क्र्यादो - ज्या | ग्रहिखे (ज्ये)! त्यादिना सम्प्रसारणम्‌ | जिनाति, 
जिनीतः, जिनन्ति । जिज्यों, जिज्यतु:, जिज्युः | जिज्यिथ, जिज्याथ । 
जीयात्‌ । जजीयते | जित्वा। । जीनः । ज्यानिः | 

ज्ञा। जानाति, जानीतः, जानन्ति । जज्ञौं। रु० निहवे ज्ञा, शातम- 
पजानीते, अपहृत इलर्थः | मम जानीते, ज्ञानार्थे करणे षष्ठी, मया जाना- 
तील्यर्थ: । संप्रति+यामस्थतो, संजानीते, अभ्युपगच्छतीलर्थः । मातुः 


बालशिक्षा “० अष्टमः त्यादिप्रऋमः । ९३ 


संजानातीत्यत्न स्ट॒त्यर्थ न भवति । स्मच्शीत्यादी “अननज्ञाश्व विज्ञेयः 
इति जिज्ञासते । घटादी मारणतोषणनिशामभेषु ज्ञा, ज्ञपययति, मारयति, 
तोषयति, निदशामयति चेत्यर्थ: | जिज्ञापयिषति । चुरादी 'ज्ञपसमानबन्ध- 
व्वे!लि पाठात्‌ ज्ञपयति चार्थम्‌। जिज्ञपयिषति। ज्ञीप्सति । ऋषिज्ञप्योरी- 
रीतावि तीत्वम्‌ पक्षे ज्ञप्त), ज्ञपितः । 
इत्यादन्ताः । 

इवणान्ताः । जि। ज्यति। ज़येत | जिज्ञाय, जिज़ियतुः, जिज्ियुः । 
जिज्नयिथ, जिज्नेथ। जिज्ञय, जिज्ञाय। अज्रषीत , अज्रैष्टम , अज्रैषुः।जीयात । 
जता । जिज्जीबति । जेज्जीयते । जेज्नेति, जेज़ितः, जेजियति । जीयते | 
जिज़िये । नाम्यन्ताद्धातोराशीरच्यतनी परोक्षास्‌ धो ढ४, सेट्स विमाषा 
सिद्धा, छ/छ£ ढ्े-०ध्वे । अज्ञायि, अज्रेषाताम , अज्जायिषातामित्यादि । 
जता, जायिता। जिजिवान । जिजियाण; । ज़ित्यमा। विजित्य । ईदन्तानां 
च तो5न्तो न स्थात्‌। ज़ितः | जाययति | अजिज्जयत्‌ । 

वि० जि । जयति। जिर्गि! सन्‌ - परोक्षयो:', जिगाय। “य इवर्णस्या- 
संयोगपूर्वस्यानेकाक्षरस्पेतीयबाधक यत्वम्‌ , जिग्यतु:, जिग्यथुः। जिगी- 
षति। रू० 'विपराभ्यां जिः । विजयते | विजापयति । 

क्षि क्षये | क्षयति। क्षीणः । क्षितवान्‌ | क्षितमनेन। प्रक्षितश्छात्रो 
'भवता। क्षि निवासगत्यो$, क्षिणु हिंसायामिति तुदादि-बयाद्योस्तु क्षियतति, 
क्षिणाति। प्रक्षित्य । इति परस्मैपद्नः । | 

स्मिड़ः । स्मयते । डिस्मये। अस्मेष्ट । सिस्मयिषते । रू० 'हेतुकतेभी- 
स्म्योरिन, विस्मापयते । करणाडुथे न स्थात्‌, कुश्विकयरन विस्मापथति, 
रूपेण विस्मापयति । बद्धिरागमों हेतुकतेभय एचेष्यते । 

डीड़ । डयते । दैवादिक॑स्थ डीयते । अडयिष्ट । डयिता । डयितः । 
“न डीड्खीदनुबन्धवेदामपी त्यादी डीडने दैवादिकस्य ग्रहणम््‌ | तस्य तु 
ओदनुबन्धेषु पठितत्वात्‌ डीनः । इत्यात्मनेपदिनौ । 

णीज । नयति -०ते । निन्‍्ये। रू० 'पूजोत्क्ेपणोपनयनज्ञानभ्वतिविग- 
णनव्ययेषु णीज ।' पूजा सनन्‍्मानम्‌। उत्क्षेप्ण ऊध्वप्रापणस्‌ | उपनयन 
आंचायेक्रिया | ज्ञानं प्रमेयनिश्चयः | भ्वतिः कर्ममूल्यम्‌ । विगणन ऋणादे- 
नियोतनम्‌ । व्ययो ध्मोदिषु विनियोगः । नयते दार्यवर्मो व्याकरणे 
पदाथोन्‌ , उपपत्तिभिः स्थिरीकृत्य शिष्येभ्यः प्रतिपादयति । अभिलषि- 
तार्थसंपादनमेव तेंषां पूजेल्यादि । 'कतेस्थामृत्तेकर्मशव, क्रोध विनयते, 
इामयतीत्यर्थ: । 


९.७ बालशिक्षा-अधश्मः त्यादिप्रक्रमः । 


ज्िज | श्रंयति-०्ते । अशिश्चियत्‌ । अयिता। न श्युवर्णवतां 
कानुचन्धे इति नेट, क्ितः | अत्वा। शिक्षयिषति -०ते। शिक्षीषति-०ते । 

डु ओश्वि । श्वयति-०ते । “श्वयते्ेति संप्रसारणम्‌, झुशाव, 
शुश॒वतुः, श॒श॒व॒ः । शुद्विध । शिश्वाय, दिम्वियतुः, शिश्वियु: । 
शिश्वयिथ । पक्षे अणचणौ श्वेरद्‌ वक्तव्यः, अश्वत्‌, अशिश्वियत्‌ । 
अश्वयीत्‌। श्वयिता। शयात्‌ । शिश्वयिषति-०ते । शोशयते। दोग्वीयते । 
शूयते । शनः । श्वाययति | अश्रावत्‌, अशिश्वयत्‌ । शुद्यावय्िषति, 
शिश्वाययिषति । इत्युमयपदिनः । 

अदादौ - वी । वेति, बीतः, वियन्ति । अवेत्‌ू, अवीताम्‌ । अडा- 

गेमेम अनेकाक्षरत्वादियादेशबाधर्क यत्वम्‌, अव्यन | वाययति। वबेतेः 
प्रजने' इत्यात्वम्‌। पक्षे पुरोवातो गा, प्रवापयति, गर्भ ग्राहयतीत्यर्थः । 
खमते हु वप्‌ प्रजनेषपि, प्रजन गर्भेग्रहणम । 

जि भी। बिसेति । /भियो वे'ति वचनादित्वें वा, बिभितः, बिभीतः। 
बिभ्यति | अविमयुः | बिभयाश्रकार | बिभाय | अनैषीत्‌। मा भेषीः । 
मा भैरित्यपि केचित्‌। रु० हेतुकतेभीस्म्योरिन। भियो हेतुभये वा पुक, 
मुण्डो भापयते, झुण्डो भीषयते। खमते भातिरिनन्तों हेतुमये5पि वत्तते। 
्ीषिचिन्तीति वचनादु मियः षान्तता। 

ही । जिहेति । जिहीतः | जिहियति । अजिहयुः | जिहयांचकार 
जिहाय । हीतः, हीणः । हेपयति । 

कि। चिकेति । चिकितः । चिक्‍्यति | अचिकयुः। इति परैस्मपद्निः । 

शीड़ः । रोते, शयाते, शेरते । शयिता । अजीर्ये शाशय्यते । 
दोशेति। 'शीड८ सार्वधातुके । अन्न शीडये ड्यलुबन्धोक्तत्वात्‌ तदुक्तण॒णों 
न स्थात्‌। न स्व्नुबन्धे द्यादिवचनात। रोशीतः | दहोइयति | शयबित्वा |. 
अधिदाय्य | रायितः । 

दीघीआ । आदीधीते, आदीध्याते, आदीध्यते । दीधीवेब्योरिवर्णय- 
कारयो: इत्यन्तलोप, आदीधीत । दीधिवेव्योश्रेशति पशञ्चम्यां न गुण, 
आदीध्ये । आदीधिता । 

एवं वेबीड़ः । 

दिवादोी - मीड़ः । मीयते । मेता। मित्सते । मीनः । 


दीडढ़ः । उपदीयते । दीडोडन्तो यकारः खरादावग॒ुणे, उपदिदीये । 
उपदाता । द्दासते । द्दीषते इति केचित्‌। उपदायः। दीनः । 


वालशिक्षा - अप्रमः त्यादिप्रकऋमः । हे 


रीडः अवणे। रीयते । रिणाति, क््यादो। री रेषणे इल्यस्थ रीणः। 
रेपयति | तु 

लीड़ः छेषणे । लीयते । लिनाति ज्र्यादिपाठात्‌ । “गुणवृद्धिस्थाने 
यपि चान्वमि ति केचित | विलाता, विल्लेता। विलाय, विलीय। विलापयति। 
पक्षे 'लीछोनलावन्तो स्नेहद्रवीकरणे', घृत॑ विलीलछातरि । खसते बिलीनं 
करोतीति तीन । “विसंवादाभिमवयोलियः “-कारिते इल्यात्वपक्षे 
रुचादित्वात्‌ कस्त्वासुल्ापयते | बयेनो वरतिकासुछापयते | खमते लातेरे- 
वार्य प्रयोग: | ली द्रवीकरणे | योजादिकस्य विलाययति । 

त्रीड़ | ब्रीयते | त्रीणः । ज््यादेस्तु त्रीणाति | ब्रीत: । । 

प्रीड़ प्रीतों । प्रीयते । प्राथयति । क्ष्यादौ प्रीज तपेणे कान्‍्तों च । 
अस्य प्रीणाति | प्रीणीते । 'धूजप्रीणात्योर्ण:', इति प्रीणयति। प्रीज तंपंणे 
इति यौजादिकस्य प्राययति-०ते | प्रथति-०ते च । इत्यात्मनेपदिनः । 

खादौ - हि। प्रहिणोति, पहिणुतः, प्रहिण्वन्ति । उकारलोपो वमोचो। 
प्रहिण्वः, प्रहिणुवः । प्रहिण्मः, प्रहिणमः । हो प्रहिणु । हेरचणी'ति 
वक्तव्यादभ्यासात हेथिं। | प्रजिधाय । प्रजीहयत । 

चिरि। जिरि। चिरिणोति | चिरयाश्वकार | चिरयिता। 

एवं जिरि। इति परस्मेपदिनः । 

डु मिड़ । मिनोति, मिनुते। क्र्यादी मीजो मीनाति, मीनीते। 'मीना- 
ति-मिनोति - दीडगं गरणबृद्धिस्थाने' इत्यात्वम्‌। मिमो, मिम्यतुः, मिम्युः । 
अमासीत। प्रमाता। देवादिकस्य मीड्ये मीयते। मेता | प्रमित्सति-०ते । 
प्रमाय | मी गताविति योजादिकस्य माययति | मयति। 
-... चिज्‌ | चिनोति। चिलुते। चे! किर्वे!ति सनपरोक्षयोः चिकीषेतिं, 
वचिचीषेति । चिकाय, चिचाय। चाययति। “िस्युराणों वे त्यात्वम्‌। पक्षे 
* चापयति । स्वमते चयने5पि चपते रूपम | 

षिज। सिनोति, सिलुते । क़््यादिकस्य सिनाति, सिनीते । 

ऋयादी-डु क्रीजअ । क्रीणाति, क्रीणीत;, झीणन्ति। ऋ्रीणीते, ऋ्रीण ते, 
ऋषणते | रुू० 'परिव्यवेभ्यः क्रीज', परिक्रीणीते इत्यादि । ऋपयति । 
इत्युमयपदिनः । ह 

इति इवणोन्ताः । 

उद॒नन्‍ता; यथा-दु गतो । दवति। दुदाव, दुरुवतुः, दुरुबु । दुदु- 
विथ, दुदोथ | दुदव, दुदाव, दुदविव, दुदविम | अदीषीत। दोता। दूयात। 
दूथते। अदाबि | अदोषाताम्‌ , अदाबिषातामित्यादि। दोता, &+र। दुदू- 
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चति। दोदूयते। दोदबीति । दोदोति, दोदुतः, दोदुबति। दुलुवान । दुद्- 
वानः । दुत्वा । संदुत्य । दुतः । दावयति। 'इनि यतकूत तत्सवे स्थानि- 
व्‌! इति न्‍्याथात्‌ दु इति द्विवंचने अदुदुवत्‌। दुदावयिषति। 

वि० द्ु। द्रवति । 'खब्ूभूस्तुदुखुआव एवं परोक्षायाम' इत्यनिट्‌ । 
दुद्दुम । थलि तु पूर्ववत्‌। अश्रीदुस्र इत्यादिना चण्‌। अदुद्गवत्‌ । द्रावयति । 
अदुद्गवत्‌। श्र॒द॒स्तुप्रइुच्युड्ग वा वक्तव्यम्‌। दिद्रावयिषति। दुद्रावयिषति। 

एवं स्तु । 

अ्रु श्रवणे । श्णोति, श्टणुतः, ऋण्वन्ति | झुश्युव। अश्रीषीत्‌ | रु० 
'सुमोष्कर्मकः । संश्णुते, अंगीकरोतीत्यर्थ:। रुचादी “श्रुरनाढ़ः प्रतीति। 
सननन्‍तात शुआूषते | शिक्षावयिषति, शुक्लावश्िषति । 

घु प्रसवे । सवति । अदादिकेन सोति, सुत९, सुवन्ति। खुल अभि- 
षवे इति सोवादिकेन सुनोति। सुनुते । उपसगोत्‌ 'खुनोति-खुवति-स्यति- 
स्तौति-स्तोमतीनामड'्यासान्तरेष्पीति षत्वम, अभ्यषुणोत्‌ । स्तुस॒- 
घुल्भ्यः परस्मे' इति सिचीट्‌, प्रासाबीत्‌। सोता। इति परस्मेपदिनः । 

कुड़। कवते। अकोष्ट। “न कवतेश्रेक्नीयिते', कोकूयते खरः। कौति- 
कुवत्योस्तु चोकूयते । 

रुड़। रवते। रोता । रौतेस्तु रबिता । 'डवर्णस्य जान्तस्थापवर्ग- 
प स्थावर्ण' इतीत्वम , रिरावय्रिषति । अरीरवत । 

अदादो - हुडः । अपडहुते, अपहुवाते, अपहुवते । इत्यात्मनेपदिनः । 

यु। यौति, युतः, युवन्ति। युहि। यविता । 'इवन्तघें त्यादिना सनि 
वेट, यियविषति, युयूषति । न श्युवर्ण्णवतां कानुबन्धे' इति नेट, युत्वा 4 
युतम्र्‌ 

णु। नोति। 'तुरुणुस्तुल्य ई वानदी ।' नुतः, नुवन्ति | प्रणबविता ।' 
“उवण्णान्ताचेति सनि नेट, नुनृषति। ल॒ुत्वा । नुतः। आडगे रु० आलुते 
शगाल$, उत्कण्ठापू्व संदाब्दनं करोतीलर्थः। 

दणु । €णोति। €णबिता। चुध्णूषति। «णुत्वा। धणुतम्‌॥। रु० समः 
दुणु । संब्णुते शख्त्रम, उत्तेजयतीलर्थ:। एवं स्तुनमी खय॑ प्रस्न॒ते 
गौः, खयमेव पयो मसुख्॒तीत्यर्थः । 

इक्ष रू कु दाच्दे। क्षौति। क्षबिता। चुक्षूषति। क्षुतम्‌। रौति। 
रवीति | रविता । रुरूषति। रुतम्‌। कौति । कोता। कौति शब्दमात्रे । 
कुवतिराक्तेखरे | रह क८८८०त्ते राब्दे । 
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हु। जहोति, जहुतः, जुहति | जहुधि । अज्ञहव॒ुः | जुहचाध ८१७ । 
जुहाव | इति परस्मेपदिनः । * 

इज । स्तौति, स्तबीति, स्तुत$, स्तुवन्ति। स्तुते, स्तुबाते, स्तुव॒ते । 
तुष्टाव । तुष्ठवे । तुष्ठ । पक्षे 'सिचीट' अस्ताबीति । 

खादौ- घुञ्‌ कम्पने | घुनोति। घुनुते । प० 'सिचीद । अधावबीत्‌। 
इत्युभयपदिनो । 

लतुदादौ-[ गु] गरवति। कुटादित्वात्‌। गुता। गतो भोवबादिकस्य 
गवते। गोता | 

एवं भ्रु। मोवादिकस्य ध्रवति। धोता | इति परस्मैदिनः । 

कुड़ । कुबते। कुता। अन्यत्र कोता । कश्विद्‌ दीघान्तमाह। 
“आक्ूतमस्थाः प्रतिभाति रम्य मिति | इत्यात्मनेपदी । 

क्र्यादो -स्कुझ । स्कुनाति। स्कुनीते । स्कुनोति । स्कुनुते । 

युल्ञ। युनाति। युनीते। योता। यौतेखु (स्तु?) यविता। हत्यु- 
'मयपदिनोौ । 

इत्युदन्ताः । 

ऊदन्ता;। भू। भमवति। मवेत्‌। अस्तेश्व भू झुवो वो5न्तः परो- 
क्षाद्यतन्योरिति विभक्तिखरे बभूव, ब'भूवतुः, बभूवुः । बमूविथ । 
बभूविव-०म। अमूत , अभूताम , अमवन। मविता। झूयते। “सवतेरः', 
अच्च कतूनिर्देशाद भावकर्मणोरत्वं नेक््यते, तेन बुभवे । अन्चभावि । 
अन्वभविषाताम्‌ , अन्वभाविषाताम्‌ , इल्यादि। बुभूषति | बोमूयते । 
बोमवीति, बोसोति, बोसूतः | बोझुवति। झुवो व्यक्तयन्तरेषपि सिचो 
छगस्त्येव। 'अश्ुव' इत्यनु स+ प्रतिषेधो वोउन्तश्व नास्ति । अवोभूत , 
अबोभूताम , अवोभुवुः। बभूवान। बभूवानः। मत्वा। भूतः। भावयति। 
'बिसावयिषति | इति परस्मैपदी । 

पूड़ः। पवते। पुपुवे। अपविष्ट। पविता। “स्मिड्प्पूडः इत्यादि नेट , 
पिपविषते | पूढ़कछिशोवो', पूत्वा, पवित्वा। पूत३, पवितः। क्र्यावि- 
पाठात पुनाति। पुनीते । पूतः | पुपृषति । 

अदादौ- पूछ प्राणममेविभोचने । सूते । खुवाते। खुबते। खतेः 
पः जया लग्ाणित्वत , झुबै। नेछशिएे्ुग सोषवाणि; सूतेरत्र 
तिपोक्तत्वात्‌ तदुक्तणुणप्रतिषेधों नास्ति। 

षूड़ः प्राणिप्रसवे इति दैवादिकस्य सूथते । खरति-सूति-सयत 2 द- 

ल॒बन्धादिति वेट, सोता, सविता। प्‌ प्रेरणे इति तौदादिकस्य खुवति। 
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रूएछ । सूत्वा। सतः। दैवादिकस्य प्रसून), प्रसूनवार। श्लात-- 
नेपदिनः । " 
ब्रूज। त्रवीति, बूत३, ब्रुवन्ति । ब्रवीषि, बूथः, बृूथ। “आहो ज्ुवस्तु 
पश्चञानामि'ति व्यादीनामडादयो निपात्यन्ते, आह, आहतु), आहु१ । 
आत्थ, आहथुः । बूते, ब्रुवाते, ब्रुबते। अन्नवीत्‌। असावधातुके बुवों 
वचिः, उवाच । ऊचे। इत्युमयपदी । 

तुदादौ - णू स्तवने। नुवति | कुदादित्वात्‌ अनुवीत्‌ । ल॒ुविता । 
मनुनूषति | नूतः | इति परस्मैपदी । 

ऋ्रयादोी- छू । छनाति। छुनीते। लबिता | छुद्बषति | दूनः । 
दूनि!। लिलावयिषति । 

धूल कम्पने। घुनाति, धुनीते। धविता। दुधूषति। धूनः। कब्ित्‌ 
सख्वादावषि पठति, तदा घुनोति। घुनुते | घूतः। घूनयति । यौजादि- 
कस्य घावयति । कश्चित्‌ धूनयति | घवति। धवते। धू विधूनने इति 
तौदादिकस्य घुवति। अधुवीत्‌। घुविता। धूतं वनम्‌। धावयति। 

इत्यूदन्ताः । 

ऋदन्ताः | ण। गरति | जगार, जग्मतुड, जग्य/। जगर्थ । जगर, 
जगार। जग्निम । अगाषीत्‌ , अगाष्टोम , अगाषुः | गर्त्ता। 'हन्द दन्तात्स्ये' 
इतीद्‌ , गरिष्यति। ग्रियात्‌। प्रियते | जग्ने। अगारि, अग्षाताम , अगा- 
रिषातामित्यादि। ग्षीष्ट, गारिषीश्ट। गरिष्यते, गारिष्यते। जिगीषति। 
जेग्रीयते। जेग्रयीति। जेग्रेति। जेग्रीतः । जेप्रियति। जगवान। 
जग्राण; । गृब्धा | विशत्य | गत | गारयति । 

वि० र्र वेगे धावति। अन्यन्न प्रियामनुसरति । असार्षीव + 
आदादिकस्य । ससत्ति । असरत्‌। सररम । 

स्ख। स्मरति | सस्मार। ऋतशञ्थ संयोगादेरिति परोक्षायामग॒णे' 
गुण:, र5ाछरु।। सस्मरूः। गुणो5त्तिसंयोगाद्योरिति ये स्मर्यात। 
स्मर्यंते। अस्मारि। अस्मघाताम | तथा । 

ऋषृबूद बृडग सनीड्रा स्यात्‌ू, आत्मने च सिजाहिषोः। 

संयोगादे - 5०» वाच्यः, सुझुसिद्धों बहिमंवः। 

इति अस्मरिषाताम्‌, अस्मारिषाताम्‌ इत्यादि। स्खषीष्ट, स्मरि- 
षीछ, स्मारिषीछ्ठ | उरोछ्योपधस्य च', “इछुऊन तु, 'सनन्‍्तौ त्विःति 
रुचादित्वात्‌ झुस्मूषते | पक्षे सिस्सरिषति। स्मरणादन्यन्न विस्मा यांते । 
असब्मरत। अत्वरादीनां च | 
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स्व । खरति। खत्तो | खरिता। खरिष्यति । रु० समो5कमकः, 
संखरते इति परस्मेपदिनः 

घृञ््‌ धारणे | धरति | ध्रृड़ः अवध्वंसने इत्यन्न धरते | घुहू। अनव- 
स्थाने इति तौदादिकस्य धियते, इरन्यगुणे | 

हम | हरति-० ते । रु० गद्यनुकरणे हज । पेतकमश्वा अनुहरन्ते, 
पिर रागत॑ पेतकम , पितृवत अश्वा गचउ्छन्तीदंथः | हू प्ररष्टः्ठ#/ 
इत्यादादिकस्य जहात्ति । अजहरुः 

शत । भरति-० ते । हु भ्रजित्यादादिकस्थ विमत्ति, विभ्वत३, 
बविश्रति। बिश्वते । अविमः, अविभताम, अविमरु)। बविभराश्वकार, 
ब'सार। विमरिषति, बुमूषेति। बोसूेयेते | पज्ियते। इत्युमयपदिनः 

अदादो - घू, घात्ति । छय० दिस्यो3, अजघः । 

प्‌ पालनपूरणयोः । पिपत्ति। अपिपः। ए प्रीताविति रोहालिटेड 
भशणोति । एड़ः ब्यायामे इति तौदादिक्ेन व्याप्रियते । ए॒पूरणे इति 
चौरादिकेन पारयति । 

जाग। जागत्ति, जाग्रतः, जाग्रति। अजागः, अजाग्रताम्‌ , अजा- 
गरूः | जागराश्वकार। जजागार । अजागरीत्‌ । जागरिता । जागयांत्‌ । 
जागराश्वक्रे। जजागरे । अजागारि, अजागरिषाताम्‌ , इत्यादि। जाग- 
राधकूवान | जजागवोन | जागराश्चक्राणम्‌ । जजागरणम्‌ | जागरितः 
जागरयति । अजीजागरत । अनेकव्यवहितेष॒ुपि लघुनि स्थादेवेति 
गतमि ति सनन्‍्वद्भधावों दीघेश्व । इति परस्मैपदिनः । 

खादौ-स्तञ | स्तृणाति । स्तृणुते । तस्ता। 

व्यू चरणे। वृणोति | वृणुते। क््यादौ चड़ः संमक्तावितद्यस्थ वृणीते | 
ब॒व्येददां निद्यमिट्‌ थली ति ववरिथ | बवृम । अवारीत्‌, अवारिष्ठाम्‌ , 
अवारिषु) । ऋतो5बृडः वृञ्ञ' इति सेट्ल्वेषपि । 

“ऋषद्चजदबडगं सनीड़ वा स्थादात्मने च सिजाशियोः 7 

अपरं च । 

ऋषद्वञ चडनेषपि वा दी्घों न परोक्षा55शिवोरी द$ 

न परस्मे सिचि प्रोक्त इति योगविनज्ञनात ।” इति । 

अबूृत । अवरिष्ट, अवरीष्ट । ब्ृषीष्ट, वरिषीक्ट | वरिता, वरीता। 
विवरिषति, वुवषति । ब्रियते । वृतम्‌ । इत्युमयपदिनः 

लुदादी- हृढः। आदरियात | 
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सड़ः । पज्लियते । रु० आशीरणद्यतन्योश्व रूइझ, चकारादनि च, 
आत्मनेपदिनो5प्यस्थ नियमार्थमिदम, अन्यन्न परस्मैपदसेव । 
तहिं परस्मैपदसद्यताम , सत्यम , ऋदन्तत्वात्तेः सह पठितत्वान्न दोषः। 
मसार । अम्टत । रूषीछ्ठ | मरिष्यति | सुसूषति । 


तनादौ - डुकूज। करोति, कुरुतः, कुवेन्ति। करोषि, कुरुध$, कुरुध । 
करोमि, कुचेः, कुमेः । कुरुते, कुर्वाते, कुबते । कुयात्‌। कुर्वीत। चक्कार, 
चक्रतु:, चक्र!। चकथे। चकूम । खुड़ भूषणे सम्पयुपात्‌, संचस्कार, संच- 
स्करतु:, संचस्करु। संचस्करिथ। संचस्करिम । अकार्षात्‌। समस्कार्षीत्‌ । 
पर्यस्कार्षात्‌। अडस्यासव्यवधाने5पि बत्व मिष्यते । रु० 'सूचना5वक्षे- 
पण-सेवन-साहस-पतियत्र-कथोपयोगेषु कुल ।/ सूचनसपकारपरयुक्त 
परदोषाविष्करणस । अवक्षेपणं तिरस्करणम्‌ । सेवनसलुवत्तेनम । 
साहसं यदबु॒द्धिप्वंक करणम्‌। प्रतियल्न। सतो गुणान्तरापादनम । 
कथा आख्यानम्‌ । उपयोगों धर्मादिप्रयोजने द्ृव्यस्थ विनियोगः । 
सूचने अयमिदझ्तुपकुरुते इत्यादि । अधे; दाक्तौ, छाचूनधिकुरुते, तान- 
सभिमवतीत्यर्थ;। वे; शब्दकर्मकः, ऋोष्टा विकुरुते खरान । अकरमकश्थ, 
वेरिट्येव विकुरुते। अनुकरोति, पराकरोतीति नित्य वक्तव्यम। 

इति ऋदन्ता: । 

ऋदन्ता यथा - तू। तरति । ततार। तू छ्वन-तरणयोः। तू फले त्या- 
दिना तेरतु:, तेरः। तरिथ । अन्येषां नेत्वमश्यासलोपश्र । अतारीत , 
अतारिष्ठाम्‌ , अतारिषुः । तरिता, तरीता । तीयोत्‌। तीयते। अतारि। 
अतीषातां अतरिषातां अतरीषातां अतारिषातामिद्यादि। तीर्षीष्ट तरि- 
षीछ्ट तारिषीष्ट। तरिष्यते तरीष्यते तारिष्यते। तितरिषति तितीर्षति । 
“ऋद्बचूण चबड्ग सनीड़ वा स्थात०” अच्च छोके “ऋद्बृञअबृडगे5पि 
वा दीघों०” अनच्च छोके यदुचक्त॑ तदिदुदाहतम्‌। तेतीयेते। तातरीति। 
ताताति। तातीत्तें: । तातिरति | तीत्वो । वितीये। तीर्णः । तीर्णि! | 
तेरिवान्‌। तेराण; । अन्येषां तु यथा जिगीवोन , जिगिराणः । 

दविवादौ-जू्‌। जीयेति। जजार, जेरतु, जजरतुः । अजरत , 
अजारीत्‌ । जरा । जरयति। क्रैयादिकेण ज्रणाति । 'जबृआओोरिट', 
जरित्वा | जीणे; | जारयति । 

तुदादी -क । किरति । 'स्मिड्ः पूडि/त्यादिना नित्यमिट। चिकरि- 
पिति । रु० अपस्किर , अपस्किरते बृषभो हृष्ट: | अपस्किरते कुकुंटो 
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'मक््याथी । अपस्किरते श्वा निवासार्थी । अपधल्ुरल्ानेषु हृष्ट- 
भध्य-निवासार्थेषु किरतेः सुडागमः 
” श निगरणे। वा खरे लत्वम', गिरति, गिरूति। 'स्मिडी त्यादिना 
नित्य: ६ , जिगरिषति। निजेगिल्यते। रु० अवाद्विर”, अवगिरते। 
सम; प्रतिज्ञायाम', शर्त संगिरते । अद्जीकरोतीत्यथः 
क्र्यादौ-गृ छाब्दे। शणाति। जिगरिषति, जिगीषेंति। जेगीयेते। 
यप। प्णाति | पोपूयते | पूर्यते । पृत्तः 
ढूं । दृणाति । दरयति । भयादन्यजञ्ञ विदारयति । 
सस्‍्तृञ्‌ । स्तृणाति । सतृणीते । अस्तृणीत । अतस्तरत । 
बञ | वृणाति | बृणीते | वूणः 
इति ऋदन्ताः । 
इति द्यादविप्रक्रमे पश्चम+ खराधिकारः । 


यिन आयि काम्य इन - एते चत्वारः प्रद्या।। अथ तदन्ता नाम 
घधातव३ कथ्यन्ते । यिन्‌ यथा-“र छल्एप्टे तीकार; । आत्मेच्छायाम्‌- 
घटमिच्छति घटमिवाचरति हत्यर्थं घटीयति। घटीयाश्वकार। अघदीयीर । 
घटीयिता । घटीय्यते । अधटीयि । घटीयन | जिघटीयिषति । 

एवं पुश्नीयति। “नामधातोरागस्थ द्वितीयस्यथ ८_तीयस्थ ऋमेण 
थुगपद्ठा', पुप्नीयिषति, पुतित्नीयिषति, पुत्नीयियिषति, उुएतिन्नो- 
यियिषति 

अश्वीयति । क्चिद द्वितीय-तृतीययोरिति अशिश्वीयिषति 
अँश्वीयियिषति । 

इन्द्रीयति । ऐन्द्रीयीत्‌ । इन्दिद्रीसिषति । 

अध्ानायोदन्यधनाया बुशुक्षापिपासाकांक्षास निपाता रूढा।। 
<टानामच्छति भोक्तुम, अशनायति। उदकमिच्छति पातुम, उदन्य त। 
धनमिच्छति तृष्णक धनायति । अन्यनत्न अदनमिच्छति दातुम , अछा- 
नीयति । उदकमिच्छति स्नातुम्‌, उद_,र्यात | धनमिच्छति दातुम्‌, 
घधनीयति। 

सालामिच्छति मालीयति | 

“नाम्पन्तानां यण। यियिन्नाक्ीरि-८८शिशटिनर ये दीघे!! ,अन्नी य 
पट्यति । 
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ऋत इंदन्तश्िविचेक्रीयितथिन्नायिषु, पिन्नीयति । 
ओतो थिन्नायी खरबत्‌ , औतश्र, गव्यति नाव्यति । 
नलोपञ्, विद्वस्यति, राजीयति, पथीयति। पुंस्यतीति नियम: 
किम? दीव्यतीलादि । कर्थ चतुर्यति, अनडुद्यति, गीयति, धूयेति, 
काब्दाअ्रयत्वाद्धि नियम: | सर्पिष्यति, धनुष्यति, षत्व स्यादेव। 
आयियेधा - हंस इवाचरति हंसायते । हंसायाश्वक्रे । अहंसायिष्ट । 
हंसाथिता । हंसाय्यते । अहंसायि । जिहंसायिषते । हंसायमानः । वा 
आयेश्व लोप) | आचयन्ताचे त्यन्तग्रहणादायिलोपे न तलक्षणमात्मने- 
पदम्‌। हंसति | हंसाश्कार | हंसिता । हंसन । 
एवं मालेवाचरति मालायते, मालाति। मालिता। मालाने। 
नामि व्यजनान्तादायेरादे।, अग्नीयते, अम्नयति । विभ्ेयते । 
विभमवति। 
ऋत इंदन्त३, पिन्नीयते पितरि ("ति ?)। रैयते रायति | गब्यते 
गवाति । नावयते नावति | विधुरकेति, चन्द्नमनलति, मित्राणि रिप- 
वश्ति, “वक्ते वेधसि, विधुरे चेतसि विपरीतानि सवन्ति” इल्यादिप्रयो- 
गरख हृइयन । न लोपब्वेति विद्वस्यते इत्यादि पूवेवत। ओजायते५ 
अप्सरायते, पयायते, पयस्यते । 
द ओजसो5प्सरसो निरल्य पथसस्तु विभाषया। 
आयिलोपश्र विज्ञेयो न चाश्वों गदसत्यपि ॥ 
भाषितपुस्क पुंवदायौ, ब्राह्मणीवाचरति ब्राह्मणायते । विदुषी- 
वाचरति विद्वस्थते । च 
काम्य यथा - पुत्नमिच्छति पुत्रकाम्यति । पुत्रकामाशकार । पुच्न* 
कामिता | 
इम' यथा- इनि लिड्गस्यानेकाक्षरस्पान्त्यखरादेलोंपः | गृहालर्थे- 
हि गह्ाति हलयति। कलूयति। 'हलि-कल्योरत्‌', अजहलत्‌ , अचक- 
छल्‌। वर्णयति । त्वचयति । 
तत्करोति तदाचष्टे, झुण्ड करोति सुण्ड्यति | मिश्रयति | 
'रशब्द ऋतो लघोव्येज्नादे।, एथु प्रथयतील्यादि । 
इनिड अड्शनिरसनेडपि, हस्तौ निरस्यति पादौ निरस्यति हस्तयते 
कॉद्यते | इनिडो5पि कारितसंज्ञकत्वात्‌ 'कारितस्थानामिड विकरणे' 
इति कारितलोपो भमवत्येव । 
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यणि हस्त्यते । पाग्रते । 

अवेताश्वाश्वतरगालोडिताहरकाणामश्व - तरे-त-कलोपश्च', चका- 
रादिनिड्ञ्न | खेताश्वमाचष्टे तेनातिक्रामति वा शेतयते। अश्वतरमा- 
चष्टे अश्वयते । एवं गालोडयते आहरयते। बहुलत्वादिन्नपि, श्वेतय- 
तीव्यादि । 

भनन्‍्तु-वन्तु-विनां छग चः, इनिडिह न स्मयेते, इेशनमीट क्षिप , 
इंडस्पास्तीति मन्तुप्र्ययः, ततः इंण्मन्तमाचष्टे इतीति कूृते मन्‍्तोलछेक, 
“निमित्ताभावे' इत्यादिना प्रकृतेरेव रूपे ख्थिते इेचायति। एवं गोसन्‍्ल>- 
चष्टे गवयति । श्ुग्वन्तमाचष्टे झुचपति । खग्विणमाचष्टे सजयति । 

प्रद्ास्यस्य श्र, वृद्धस्य च ज्य४, चकारात्‌ ःध्यप्ट८र ज्यादेशः, 
प्रशास्यमाचष्टे श्रापयति, ज्यापयति। वृद्धमाचष्टे ज्यापयति। एकखरा- 
णामदन्तानां चे व्यापागसः । 

अन्तिक - बादयोनेंद्साधो ।' अन्तिकमाचछष्टे नेदयति। बाढमा- 
चष्टे साधयति। 

युवाल्पयोः कन्‌ वा। युवानमसाचष्टे कनयति युवयति। अल्पमा- 
चष्टे -- नयात अल्पयति 

'स्थूल-दूर-युव-दक्षिप्र - क्ुद्राणामन्तस्थादेलोपो गुणअ्र। स्थूलमा- 
चष्टे स्थवयति । एवं दूर दवयति । युवन्‌ यवयति । क्षिप्र क्षेपयति | 
छ्ुद्र क्षोदयति । 

बहोरयादिभे च', बहु भूययति। 

“प्रियस्थिरस्फिरोरुगरुबहुलतृप्रदीधहुखबृद्धवृन्दा रकाणां प्रस्थस्फ- 
. ब्रगर-इकलेछ द्राधहसव्षदून्दा; ।! प्रियमाचष्टे प्रापयति। एवं स्थिर 
स्थापयति । स्फिर स्फापयति | ऊरू वरयति । गुरु गरयति। बहुल 
बहयति । तृप्र ज्रेपयति । दीघे द्राघघति । हख हसयथति | वृद्ध 
बन्यति | बृन्दारक बृन्दयति | 

ग ५ क्‍ नीवेत्य हर इत्यादि 

तद्॒विष्ठेमेयच/सु बहुलम, तस्मिन्निव तद्बत्‌, इनीवेत्यथंः, इत्यादि 
पूर्वोक्तम । इनि यत्कृतं तविष्ठ -इमन- इयःखपि भवति । यथा पड़- 
माचष्टे अन्व्यखरादिलोपे' पटयति | अयमेषामतिदायेन पटुः पदिष्ठः । 
पदोभावः पटिमा | अथमनयो तिशयेन पड़) पदीयान । इत्थमन्त्यख- 
रादिलोपे मन्त्वादि छक, 'प्रशस्यस्थ श्र इत्याद्यादेशश्व॒ सर्वेमेत- 


बालशिक्षाव्याकरणस्याकाराद- क्रमेण 
सृत्रसुचिः | 


क्रमाडूा सूत्रारिण 


पृष्ठाड्ु: | करमाडुा: 


१ ग्रप्रकमं कश्थ । 

२ श्रक्ति सको5पि । 
३ भ्रकृत्सारोर । 
४ श्रक्रज्चेत्‌ । 

; श्रक्षतेर्वा । 

६ प्रगुणे न लोप*। 
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७ प्रगुणे सन्ध्यक्षरे सम्प्रसाररणाणम्‌ । ६७ 


८ अ्गुरो स्वरे वा। 
६ श्रधुटि वा दब्दस्योत्वम्‌ । 
१० पअ्धुटस्वरे ध्रनवरगादद्‌ । 
११ अधुटस्वरे वाहेवशब्दस्य । 
१२ भश्रज्चे पूजायामिडिष्यते 
नलोपाभावश्च । 

१ईअज्चेरनचोतथ्नुषद्भलोपो- 
इलोपश्र । 

१४ अ्ररादच । 

१५ अरण चरणों इवेरद्‌ । 

१६ झ्रत एवं बर्जेनादिदनुबन्धाना 
धातुना नास्ति। 

१७ प्रतीते निष्ठाक्नन्सुकानो च । 

१८ प्रतो वृतादि। 

१६ अदूरे एनो5पठचम्या. । 

२० अननुज्ञाइत्र विज्ञ य. । 


७३ 
३० 
३० 
३० 


घर 


१७ 
८७ 
९४ 


प्र 
४ 
२७ 
ड्ेद 
६३ 


सूत्रारिण पृष्ठाडू। 
२१ प्रनुपरिभ्या च क्रीड । ७९ 
२२ प्रनोरकर्सेक । द्ड 
२३ श्रनोस्तपेरिति । ६३ 
२४ श्रनोस्तु त स्थात्‌ । ६३ 
२५ श्रन्तिक-बाढ्योनेंद्साधोी ।. १०३ 
२६ श्रन्त्यस्वरादिलोपे ॥ १०३ 


२७ श्रन्यद्‌ । ४१९ 
२८ श्रन्येषा नेत्वसमभ्यासलोपइच | १०० 
२६ श्रपस्किर । १०० 
३० श्रपाच्चतुष्पाच्छकुनिषु हृष्टभक्ष्य- 
निवासार्थेषु किरते* सुडागम' । १०१ 


३१ अ्भ्रुव, । 8६७9 


३२ भ्रवादगिर्‌ । १०१ 
३३ पअ्रव्ययकारकाभ्यामेवाय 
विधि: । १२, १४ 


३४ अदशनायोदन्यधनाया बुसुक्षा- 
पिपासा ऊाक्षासु नियाता रूढा.१०१ 


३५ अ्रशिष्ठाचारे सम्रदानें5पि । इ४ 
३६ अश्रसावंधातुके वा । ६४,८५४ 
३७ अस्तेशव भू । €७ 
३८ अस्साक पापनाशन । २३ 


३६ श्रस्थ सहितो शन्त्राओं च॥ डंडे 











१० 
क्रमाडूए।.. सूत्राण पृछ्ाड्राः | क्रमाडाः . सृूत्राणि पृष्ठाडू:: 
१२४ प्राशाछासाधघेटां बा। €०,९२ १४४ तद्वदिष्ठेमेयः सु बहुलम्‌। १०३ 
१२४५ छुकरी ताइतिकाबितृ।.. ५६ १४५ तनादेस्तथासो परयोरतनि द्त्व 
हु पश्चमलोपश्व । द्ट्द 
हर सता ॥ ४ | १४६ तनोतेयंरि वा। द्ट्द 
१२७ चेक्री यितलुगन्ताना न १४७ तरणुस्तुल्य ई वा नदी।.. ६६ 
स्त्यनुबन्ध । ७७ | ३४८ तथर्गस्थ टयर्थ० । हे 
१२८ जुद॒शोरणि गुरय' । ७१ १४६ तिसु-चतुस्रों त्रि-चतुरोः 
१२६ जुभ्रमत्रसस्वन फरास्थमा बा। ६२ लियाम्‌ । रे२ 
१३० जहिविस्तस्भ० । ८४८ | १४० तौयाद्वा। 
१३१ ज्वलह्यालनसो5नुपसर्गा वा। ६० | (*१ तीयाद्वा वक्तव्यम्‌ । ८ 
१३२ ज्ञपमानबन्धश् । 8३ १५२ तृन्फादीना शुन्फान्ताना 
१३३ ज्ञप मानुबन्धश्व । ६९ अ्रनि न च लुप्यते । ७ 
१३४ ज्ञानयत्नोपच्छन्दनेषु वदः । ६४ १५३ तुम्फादीनां शुभान्तानामनि 
१३५ ज्ञानाथें करणे षष्ठी । श्र न॒च लुप्पते। ठड 
१३६ ज्ञो विदर्थस्य कररो । ३५ | ४४ तेम्य एवं हकार पूर्बंचतुर्थ 
नवा। भर 
१३७ भाप्रभृतिम्यश्र । ८१ | १५४ तुमो मलोपश्व । ४४ 
१३८ लिछ्षविदा सोचने च।. ७१ | जिन व्यछे । (5५३३ 
१३६ टादो स्वरे पृबद्ठा । ११,१३,३२ १५७ दुय-इश्चोः कर्मरिण । ३५ 
१४० टेव। १० | (१५८ दाण सा चेच्चतुर्थ्य्थं + 6२ 
१४१ डडॉन्ताः सख्यालिड्भा बम माह ४ 
कत्यव्यययुष्मदस्मच्च ॥. २१ लक परे पक 
१६१ दिस्यो. वचनादी ॥ ६६ 
१४२ रा सन्वद्भाव , १६२ दोपजनबुधप्‌रितायिप्यायिन्यो 
उपधाया हस्वश्व । द€ कर द्ट्८ 
१६३ दुह-विह-लिह-गुहामात्मने पदे 
१४३ तकारो लचटबगेंबु । प्‌ च तवगें वा सरोव। हर 





बालशिक्षाव्याकरण त्याकारातनु क्रमेश सत्रसुचि: । 








बालशिक्षाध्याकरसणस्पाकाराशनुक़मेण धत्रतृचि । 





कमाडूा*' सूत्राणि पृष्ठाद्धा: 


_अशारकलममननमथ७४-क४ममर (मम जा. 


१०९ 





क्रमाडूागा  सूत्रारि पृष्ठाड्राः 





१६४ दतादीनास्‌ । दे 
१६५ द्ुहस्तु श्रादिचतुर्थत्व सध्बो'। ७५ 
१९६ धातुसकारस्य घकारे लोप: ॥ ८० 
१६७ धिन्विकृष्व्योधि कू च ॥ द््डं 
१६८ धुटि अगुरे न लोप. । ६६ 


१६६ ननें कम्पसमचम । ६१ 
१७० नव्य[य]ते रट थलो.।  €१ 
१७१ न स्त्थनुबन्धगसख्येक- 


स्वरोक्तेष । ७३ 
१७२ न स्त्यनुबन्धे ० । €४ 
१७३ न सस्‍थे स्थनी । पूछ 


१७४ नामधातोराचइस्य द्वितीयस्य 
तृतीयस्य क्रमेश युगपढ्ठा । १०१ 
१७५ नाम्यन्तन्रिचतुरा वा। १० 
१७६ निमित्तात्‌ कर्मेंसयोगे ।. र६ 
१७७ निमित्ताभावे। २९, ३०, ३१,१०३ 


१७८ निमित्ताभावे०॥ १७ 
_१७६ निदु रोवा । पद 
१८० निसब्युपेभ्यो हवा । €१ 
१८१ नीवहादे प्रधानकम्‌। ४१ 
१८२ नेविश. । ७६ 
१८३ नोष्न्तश्चछयो शकार- 
मनुस्वारपवंम प्र 


(का० व्या० १४४८) 


१८४ पुरस्सेपदिति क्वन्सुः । डड 
१८५ परस्सेपदिनि शम्तरू।. ४३,४४ 
१८६ परिव्यवेभ्यः क्रीज्‌ । 8 


१८७ परोक्षायां क्वसों भर । 
१८८ पादसास० । 
१८९ पापड्योभमरयानति । 


६७ 
२४८ 
श् 


१९० पुषादि-द्युतादि०। ५७,६७,७२ 


१६१ पृजाभिभवयोधश्च लाते' । 

१६२ पूजोत्ल्तेपणोपनयनज्ञान- 
भूतिविगणनव्ययेषु खोज । 

१९३ प्रकृतिग्रहरों चेक्रीयित 
लुगन्तस्यापि प्रहराम्‌ । 

१६४ प्रतिज्ञानिरंयप्रकादनेयु 
स्था । 

१६५ प्रलभ्भने गृधिवच्यों । 

१९६ प्रशस्य श्र: 

१६७ प्रियस्थिर स्फिरो रुगुरु- 
बहुलत प्रदीर्घ हृस्ववृद्ध- 
व॒ुन्दा रकारा प्रस्थस्फवर- 
गरबह॒त्रेपद्राधह्न सवर्ष- 
व॒न्दा, । 

१९८ प्सा स्थाहा। 


१६९ बहोर्यादिभ च | 
२०० बाद्दालिड्भने सण । 


२०१ भेपज्जेरित्रि वा । 

२०२ भवति च । 

२०३ भविष्यति काले तुमन्तात्‌ 
कामसनसो । 

२०४ भियो वा ) 


€९ 


द्&्‌ 
9 


१०३ 


पढें 
र्६ 


डंडे 
ह€ढं 


११० बालदिक्षाव्याकरणस्थाकाराधनुक्रमेशा सत्रसूचि । 


क्रपाड्ाः 





२०५ भियो हेतुभये वा पुक । हेड 
२०६ अआज.अास-भाष-दीप-जीव-सील- 


पीड-करा-रण.वरा-भरा-अर-हठे 

लुपा च। ६१ 
२०७ अआसभ्लासि०। ८० 
२०८ अआस-म्लास-अ्रमु-क्रमु-कुमु- 

श्रसिश्नुटिलणियसिस सि- 

भ्यश्च वा। ६१,७९६ 


२०६ पून॒न्तु-वन्तु-विनां लुग च। १०३ 

२१० मारणख-तोषबरा-निशामनेषु ज्ञा ।६३ 

२११ मुचेरकर्मकस्योट | ७७ 

२१२ मुह-द्॒ह-ष्याुह-ष्णिहा वा। ७५ 

२१३ ये आधारस्तदघिकरणम्‌ । ३६ 
(का० 'व्या० २।४।११) 

२१४ य इवर्णेस्थासयोगपूर्वस्था- 


नेकाक्षरस्थ । २९,९६३ 
(का० व्या० ३१४।५८) 

२१५४ यक्षादिदव ।. ८० 

२१६ यज्ञवरांस्य० । १०१ 
२१७ बतोउपेति भयमादत्ते वा 

तदपादानाम्‌ । २,३५ 


(का० व्या० राटा८ ) 
२१८ यत्‌ क्रियते तत्‌ कम्में। २,३४ 
(का० व्या० २।४।१३) 


२१६ यप्‌ लोपे। ३५ 
२२० यमि-रमि-नम्पादन्तानों 
सिरन्‍्तरच । ६२,६ १ 


(का० व्या० ३१७॥१०) 


सूत्रारित * पृष्ठाडुप- 


क्रमाडुआा:. सूत्राणि पृष्ठाड़ाः 
२२१ यमो5परिवेषशों । ६९ 
२२५२ यससे दित्सा रोचते धारयते 
वा तंत सम्प्रदानम। २,४२४ 


(का० व्या० २।४।१० ) 
२२३ युजादिश्यों बिभाषया इन्‌ू । ६६ 


२२४ युजेरसमासे नु घुटि । श्८ 
(का< व्या० ०नुघुदि २४२२८) 
२२५ युवाल्पयों कन्‌ वा। १०३ 


२२६ युष्मदरभदों पद पदात्‌ षट्ठी 
चतुर्थी-द्वितीयासु बश्लसो। २२ 
(क।० व्या० २।३॥१) 

२२७ येन क्रियते तत्‌ करणम्‌। २,३४ 
(का० व्या० २।४१२) 


२८ ये वा। ध्द 
(का० व्या० ४११२) 
२२६ य्वोव्यंज्ञने ये । ७४ 


(का० व्या० ४।१।३५) 
२३० रखच्जेमेंग रमरी अनुषड्ध लोप .। ८३ 


२३१ रघादिभ्यश्रव । ५७,३६७ 
(का० व्या० ४६८२) 

२३२ रधिजभो स्वरे। ध्ड 
(का० व्या० ३३५३२) 

२३३ रघष्रकृतिरनामिपरोष्पि । प्र 
(का० व्या० १५१४) 

२३४ रमृवर्र । ४ 


(का० व्या० १।२१०) 
रशेश रशब्द ऋतो-लधोव्यंखननादे ॥१०२ 
(का० व्या० ३९११३) 


बालशिक्षाव्याकरणस्थांकाराधनुक्रमेश सूतरय्‌ चि' । 








१११ 
क्रमादुझः. सुत्रारिण पृष्ठाडा | क्रमाडु:  सूत्राि. पृष्ठाडाः 
२३६ रषवएों । ६ २५४ लेरीम्मोष्तश्र। १२ 
२३७ राजि-तक्षि-पन्चि प्रतिदिबि- २५५ लगिकस्प्योवपतापद्षरी र- 
यजिम्य कन्‌ । ० विकारयोनलोप । ८२,८५३ 
२३८ राजि-अआाजि-अ्रासि- २५६ स्थादेव | &६€ 
भ्लासीना वा । 5० | २५७ लस्लुवर्ण । २ 
२२६ रात्सम्येव । श्ठ (का० व्या० १२१११) 
२४० रुचादों आडा ज्योति व्ूमे। ६६ | २४८ लिम्पादीनामात्मनेपदे वा ७७,९६१ 
२४१ रुचादो उद सकमसेकश्ार्‌। ६० २५६ लोलोन लावन्तौ स्नेह- 
२४२ रुदविद्सुषा सनि। ७३ द्रवोक रे । ६१,६५ 
(का० दया ० ३॥५॥१६) २६० लवरों झल | है. 
२४३ रुदादिः पश्चको गरप । ७३ | (का बा ५ ।२३५) 
२४४ रुद दिभ्यदच । दर । २६१ ले लम ! भू 
(का० कप ३:३६४६१) (का०व्या० १४४११) 
२४५ ददादे सार्धधातुके । ५५,७३-६६ २६२ लोप. सप्तम्या जहाते.॥.. ९२ 
(का० व्या० रे।७३) (का० व्या० ३४४४६) 
२४६ रुदादेरपि | े रेरे | २६३ ल्वाद्योदनुबन्धान् । ५६,५७ 
२४७ रुदादेरपीति केचितु । ६९६ 


२४८ रूढाना बहुत्वे स्न्रियास- 
/ पत्यप्रत्ययस्य । क्र 
(का० व्या० २४५) 
२४६ रेफात्परो जात्पूर्वों नुर्वा 
वक्तव्य । श्८ 
२४० र₹ं। (का० व्या० २३१६) १५ 
२५१ रो रे लोप स्वरश्र पूर्वो कीये ॥६ 
(का० व्या० १४५१७) 
४४२ रो रे लोग. स्वरश्व पूर्वो दीधे . ८१ 
२५३ रोहेः पो वा । ७१ 


(क्ा० व्या० ४६१०४) 


२६४ वेंज्चिश्रतिध्वसिश्र तिक- 


सिउतिपदिस्कदामतोी नी ॥६३,८३ 
(का० व्या० ३३३३०) 
२६५ वदक्षजरलन्ताना वा। ६० 
(का० व्या> ३३६।६०वा नास्ति) 
२६६ वनति-तनोत्यादि प्रति षिद्धेदा 


धुटि पल्च॒भो5च्चाल द्र 
(का० व्या० ४५१५६ ) 
२६७ वनोरच्च। र्‌४ 


११२ बालदिक्षाध्याकश्शास्याकाशदनु क़मेरा सुत्रतुत्रि । 


-अलमबाररप्डतदारशतकपडाउलकल 


क्रमाडाः. सूत्रास पृष्ठाद्वा: क्रमाडूगः. सूत्राण पष्ठाडूाः 








२६८ वसुवर्ण.। (का० व्या० १२६) ४ | २८४ वा रुष्यमत्वरसड धुषास्व 


२६६ वाप्रथमा* पदान्‍्ता; नाम्‌। (का०व्या :४६॥६८) ६५,८५ 
स्वरघोषवत्सु तंतीयान्‌ । ४ । २८५ वा लिप्सायाम्‌। घ& 
(का० व्या० ११४१ ) २८६ वा लुक चेक्रीयितस्थ॥ ४४,५६९ 

२७० बर्गग्रथमेम्य शकारः २८७ वा सयोगादेरस्थ । €६० 
स्वरयवरप रइछकार च न वा । ५ || २८६८ वा स्वरे लत्वम । १०१ 
(का० व्य० ११४३) ९८६ विउद्भ्या तप. | श्रे 


२७१ वर्गारणा प्रबमद्दितीया, 
शषसाश्राधोषा., । १ 
(का० व्या० १४१११) 


२९० विफरणे प्वादीना हर व । ५७ 
२९१ विद श्रामः कृज पश्चम्या वा । ७३ 


३०१ विसजेनोयरंचे छे वा शस्‌ ॥। ४ 
(क्षा० व्या० १५१) 


र८३ वा प्रस्त्यों म*। &६० 
(का० व्या० ४४६॥१ १२) 


दर २६२ विनायोगे। ३४ 

२७२ वग तहगेपशञ्म वा। ५ | २६३ विपरास्या नि । है 

हर के २६४ विभकक्‍त्यन्त पदम्‌ । २ 
२७३ वर्ग बर्गान्‍्तर । १७ | २९५ विभाष्येते पूर्वादे । 

| ६ २४४५) (का० व्या० २३१२५) ष् 
२७४ वतंसाने वुण तुचो । ४३ | २६६ विरामव्यज्ञनादावुक्तम्‌ । 
रे बालो 50 । की नपुसकात्स्यमोलोपेडपि । 
२७६ वा श्रायेश्व लोप । १०२ 40 बे व वी पद 
२७७ वा गुर । 4 (का० व्य ० २३४६) _ 
कम मा दर २९७ विरामव्यज्ञतादिष्यन- 

(का०व्या० ४।१।७७) हुच्नहिवसीना च । स्‍ 
२७६ वा ज्वलादि दुनीभुवोण । ४७ (कान्व्या० शश४४) 

(का० व्या० ४४२॥५५) 
२८० वा दो: । के २६८ विशेषणरं (का०्व्या० २४४३२)३४ 
श्८१ वा परोक्षायाम्‌ । ८१,८६६ २६६ विषये । रै३ 

(का० व्या० ३४१८७) ३०० विसवादाभिभवयोलिय 
२८२ वा परोक्षायां वेञअश्च वयि । ६० कारिते। श्र 


उनका ब् 








बालशिक्षावयाक रणस्पथाकाराचनुक्रभ्ेरण सृजपृचिः । ११३ 
क्रमाडूा सृत्रारणि पृष्ठाड्ा: क्रमाडूत सूत्रारिग पृष्ठाडूा: 
३०२ वृ हे स्वरेइनिटि वा। ३२० दादेरगतो त । 

(का० व्या० ४शद८).. ८३ (का०व्या० शद्दर२६३). ६३ 
३०३ वृद्धस्य च ज्यः, प्रशस्यश्ष:। १०३ ३२१ दादेरनि। ६३ 
३८४ वव्येधदा लित्यसिट थलि। &€& ३२२ शन्तृडानशो तोत्वेड्नु- 
३०५ वे पादाभ्या। ६१ गच्छुत । ५६ 
३०६ बेते प्रजने। €४ | ३२३ शमादीता दीर्घो यति । 
३०७ वे. शब्दकमंरणः । १०० (का० व्या० ३३६।६६) भू 
३ ८ वेदवस्व॒नेभोजने। ६३ | ३२४ शसादावत्ति वा। ७ 
३०६९ बेषुसहलुभरुषरिषा ति। ३२५ शसादौ वा दोषन्‌ । श्द 
(का०्व्या० ४६४८१) ६५७५ | ३२६ शसादौ स्वरे वा निश । ९ 
३१० व्यज्ञनाहिसयों । ३२७ शसेरिदृपधाया अण 
(का० व्या. ३६।४७) श्€ व्यक्ञननयों । ८० 
३११ व्यज्ञनादीना सेटासनेदनु- (का०व्या० ३॥४।४८) 
- बन्धह्माचन्तक्षणाश्वतां वा । ५६,१४८ | ३२८ शिट्परोष्घोष. । & 
३१२ व्यज्ञनादो वा। ण्भ्र (का० व्या ३३३१०) 
पी नीमियंअ आर ल कप है ३२९ शिडिति शादयः। 
३१४ व्यद्जनाव्तानामनिदाम्‌ । (का० व्या० श८१३२) ३ 
_. (का० व्या० ३३६॥७) ७ ३३० शिल्तरों वा । 
२१५ व्यक्षनार श्तुषद्ध । (का० व्य॥० १४४१३) १५ 
(का० व्या० २ ११२) ॥ | ३३१ शीड़ साव्वधातुके। 
२१६ व्यथेश्व ।(का० व्या० श४४) ६५ (का० व्या० ३।६१८) 8४ 
३१७ व्यवहृपरिदिवोना व्यवहारा- 
धोना कर्मी! ३५ | परे शीडपृड्धृषिक्षिवदिसिर्दा- 
३१८ व्याइपरिश्यो रसः निष्ठा सेद्‌ । 
परस्मपदूम्‌ । मा (का० व्या० ४१११५) 
३३३ वेषेस्थ. सब्वेदा लोप' । २० 
३१६ शुक्लू-ज्ञायोगे क्वा- ३३४ वे षे से वा वा परूपमु ॥. ४ 
प्रत्ययोक्तो तुम्‌ । डढं (का० व्या० १४५६) 


११४ बालशिक्षाव्याक् रशस्थाकारादनुत्मेश सुत्रसुच्चि 





क्रमाडुड. सूत्रासि 
३३५ व्येतेतहरितलो हितेभ्यः- 

स्तोन। १६ 
३३६ श्रन्थिगन्थी कभकत्त स्‍थो |. ८४ 
३३७ श्रिव्यविमविज्वरित्वरा- 


मुपधया । ८) 
(का०व्या० ४१५७) 
३३८ भीद्ृस्न ० । ६६ 
२३६ भुह॒स्तुश्रुप्लुच्युडा वा 
वक्तव्यम । $ ६ 
३४० ध्रनाड प्रति। ६६ 
३४१ इवन-युवनू-मघोना च । र३ 
(का० व्या० ध्वयुवसघोना च ) 
२२४४७ 
३४२ दवयतेर्वा । हड 


(का० व्या० ३१४१२) 
३४३ दविवधेटोर्वा वक्तव्यम्‌ । 8० 
श४४ इवेइताइवत रगालोडिता हू रका- 
णामहव तरे-त-कलोपदच ।॥ १०३ 


३४५ णडाद्या' सावेधा' [तुकम- ३ 


वतंमावा | 

(का०व्या० ३४११३४) 
३४६ पषत्वनिमित्ताभावे ॥ ८१ 
३४७ षट्ठी-चतुर्थो-हितीयासु॥. २२ 
इ४८ पष्ठी हेतुप्रयोगे। ५ 


(ब।०व्या० २४४३७) 
३४९ पानुबन्ध्िदादिश्यस्त्वडः ।५६,५७ 
(का०व्या० ४५८२) 


पृष्ठाड़ः क्रमाडूा 





सृत्राणि पृष्ठाडू।: 


३४० प्विवुक्लास्वाचमामनि । ६१ 
(का०व्या० ३१६।६७ ) 
३५१ प्विवु-क्षिवु-प्टिु-क्लम्वाच- 


सामति। ७४ 
३५२ ष्वब्जेर्वा | ण्रे 
३५३ सनिविस्योईदे । थ्भर 
(का०व्या० ४६।९६ ) 
३५४ सपरिश्या वा। ६९ 
(का०व्या० ४॥१।५१) 
३५५ सम्प्रतिभ्यामस्मृतों । &२ 
इ५६ सम्रसारण स्वूगोषन्त स्था- 
निमिता ३ 
(का०व्या० ३३८३३) 
३५७ सयोगादेघुठ । श्८ 


(का०व्या० २३४५५) 
३५८ सबये च प्रतीकारे फ्ित ७१ 


सन्नभिधीयते । 
३५६ स. प्रतिषेधों बोषडन्‍्तइ्च । है७ 
३६० सजुषाशिषो र. । २७ 


(का० व्या० २॥३१५१ ) 

३६१ सरानिठ. सिडन्तान्नम्युय- 
धादहशः । ७१ 
(का० व्या३ ३॥२॥२५) 

३६२ सत्याथवेदानामन्त- 
प्रापकारित एव । १०४ 

३६३ सदेरप्रतेरिति । ६३ 

३६४ सध्वोरिद। ८७ 








बालशिक्व्याकरशास्पाकाराधनुक्रमेश सुत्नसूति । ११५ 
क्रमाडू।: सूत्रारि पष्ठाडूओ | ऋरमाडूा | सूत्रारित पृष्ठाडुग, 
३६५ सध्वोइच । ९२ | ३८१ समो$कर्सेक। ६९, ७१, ७३, ८२, 
३६६ सनन्‍तो तु। श्८ ८६, ८5७, €६, ६६ 
३६७ सत्ति चानिटी। ७१ ३८२ ससो$कूजने ।* ७६ 

(का० व्या० ३५५६) ३८३ सस्य ह्ास्तन्या दी तः । ६६ 
३८ सनि सिमीमादारभलभ- (का० व्या० ३१/८।१५) 
शकपतपदामि. स्व॒रस्थ ॥ ६४ | ३८४ सामीप्येड्ने: द्भ्र 
(का० व्या० ३३३।३६ ) (का० व्या० ४६।९७) 
३६६९ सनि बेटत्वान्निष्ठायास- इ८५ सिचीद | 8७ 
निल्यपि । ६३ ३८६ सिजाशिषोगेमस्त च० । ६२ 
३७० सनीरिष्डोगंसि: । ८५७ | ८७ सिडताज्नाम्युपधाददशः ७१ 
(का० व्या० ३४४८६) ३८८ सिद्धो वर्रासमान्रायः । ५; 
३७१ सन्ध्यक्षरान्तानामाकारो- (का० व्या० १११) 
इविक रखे । ८६ | ३८६ सुक्रभिभ्या परस्मे। ६१ 
(का० व्यए० ३४४२०) ३९० सुड़ भुषरो सम्पर्युपातूु ॥ १०० 
३७२ सप्रम्युक्तमुपपदस । है (क।० व्या० ३॥७३८) 
(का० व्या० ४४२१२) ३६१ सुधी.। श्र 
३७३ सम द्षयु। अं (का० व्या० २२२॥५७) 
३७४ सम प्रतिज्ञायास्‌ । १०१ ३६२ सुनोति सुबति-स्यति- 
३७४ सम्थेनाशिषोश्व । ४३ स्तौति-स्तोभतीनाम ड- 
(का० व्या० ३१११६) स्पासान्‍्तरेषपि। ९६ 
३७६ समवप्रविभ्य । दर ३६३ सुचना5वक्षेपरण सेवन 
३७७ समस्तृतोयायुक्त:। ६०,९६२ साहस-प्रतियत्न 
३७८ समान* सबरों दी्धों कथो५योगेषु कृष्‌ । १०० 
भवति परश्व लोपस । ४॑। इ९४ सूते पश्चम्पाम्‌। ६७ 
(का० व्या० ११२१ ) (का० व्याय० ३४५।१४) 
३७९ समानादन्योप्सवरो: । ४ | ३९५ सृवृभुस्तुदुख्र व एव 
४८० समानादम्‌ शसोरल्लोपः । परोक्षायाम्‌ । ६७, ७०, ६ 
सो न पूंत । १४ (का० व्या० ३७४३५) 


११६९ बाल शिक्षाध्याकश्शस्याकाराषनुक्रमेण धातुरूपसुति । 











क्रमाड्ाः मत्राणि . पृष्ठाड़ू। । क्रमाडूा, सत्रारिण पृष्ठाडू: 
३६६ से गस परस्म। ६२ | ४११ स्यूल-दूर युव-दक्षिप्र-श्ुद्रा- 
(का० व्या० ३७४६) णामन्तस्थादेलॉपो गुणश्थ। १०३ 
३६७ सेधतेगतो॥। « ७०. | ४१२ स्पर्डदायामाडः। &१ 
इ€्८ सो नः पुस; | ११ ४१३ स्पृश-मृश्‌-कृशि-तृपि- 
३९६ सो वा धत्य रत्वे रो रे हंपिभ्यो वा । ७५ 
लोपसम । ७५ | ४५१४ स्पृशादीनां वा। भर 
४०० सौ च सघवान्‌ समघवा वा। २३ | 5१५ स्पृष्टि-नत्यों कर्मरिय । ३५ 
(का० व्या० २३३२३) ४१६ स्फायेवदिश: । 


४०१ सौ पदान्‍्ते रेफप्रकृत्योरपि 


वा दधोस्त्व स्थात्‌ । ७३ 
४०२ स्खदिखपरिष्यामेव | ६५ 
४०३ स्तुसुधुउ्म्यः परस्चे । ९६ 


(का० व्या० ३४७।६) 
४०४ स्तोकाल्पकृच्छुकतिपयेभ्यो 


मोचनाथे कररोे। ३५ 
४०४ खिय वा डाप स्थात्‌। ५ 
४०६ खियासादा । ७ 
(का० व्या० २४४४६ ) 
४०७ दी नदीवत्‌ । श्र 
(का० ठया० २३२३) 
४०८ र्व्यास्यादियुवो वाभि।. ११ 


(का० व्या० २ २४४) 

४०६ स्थादोरिश्थतन्यामात्मनेपदे । ८६ 
(का० व्या० ३३५२६) 

४१० स्थासेति सेघति-सिच-सझ- 
प्वज्ञाडम्यासास्तरस्य 
घत्वम्‌। ८९ 


(का० व्या० ३॥६। ५) 

४१७ स्मिड पुृड' रञ्ज्व- 
शुकगहधप्रच्छां सनि। 

दघ८,€६ ७, १०० 

(का० व्या० ३४७११) 

४१८ स्थृत्यथेकम्मरिग । ३५ 
(का० व्या० २४३८) 

४१६ स्मृहशी व्‌ सनन्‍तो तु 


रुचादो । ७१ 
४२० स्थघृहशो तु। 4 
४२१ स्मेनातीते | नहर 


(का० व्या० ३१११२) 
४२२ स्यसिज्ञाशी । ६६,६६,७१ 
४२३ स्रसिध्वसोदच । २६ 
(का० व्या० २४३४५) 
४२४ स्वपिवचियजादीना । 
यण्परोक्षाशी.घु । 
(का० ध्या० ३।४॥३ ) 
४२५ स्वपिस्यमिवेत्रा चेक्नीयते । ६२ 
(का० व्या० ३३४७) 


५७; ६४, & क्छ 


ऋष्क 





बालशिक्षाध्याकरणस्पाकाराहनुफ्रभेटा सुश्रसूचि । ११७ 
क्रमाडूाः सूत्रारिण पृष्ठाडूा ! क्रमाडुरा सूत्रारिग पृष्ठाडू। 
४२६ स्वरति-सुति-सुयत्युद- ४४२ '-मकत । । श्द 

नुबन्धात्‌ । ५६,९६७ ० व्या० ३७७ 
४२७ स्वरादनि बिकररो । ५७ | ४४४३ हने' सिच्यात्मने हृष्ट: ६६ 
४२८ स्वरादेशा परि (२?) ४४४ हनो5का रवतो खत्वस्‌ । २३ 
निमित्तका पृवर्षिधि ४ढ४५ हन्तेन्नों वा । ६६ 
प्रतिस्थानिवत्‌ । ८८६ । ४४६ हन्तेवंधिराशिषि । ६६ 
४२९ स्वराषह्यन्तादुपसर्गादय- (का० व्या० ३॥४८२) 
बी - 3७७ | ४४७ हन्त्यर्थाच्च । ६९ 
3 के) रुघादे परो ४४८ हर्षग्लपनयोमंदि ॥ दर्द 
8 8 के पक को रे हरि न्कर 6 
( का० व्या० ३३२३६) न जा मु अं 
४५० हशषच्छान्तेषजादीना ड' । १७,१८ 
४३१ स्वरे धातुरनात्‌ । २५ 
(क्ा० व्या० २३४६) 
(का० व्या० ८।६॥७५) 
४५१ हाग्रहोरवधों त भवति। ९२ 
४३२ स्व॒रे नागस । ध्छ 
४५२ हिसार्थानामज्वरेः । ३५ 
४३३ स्वरोडबरोवर्जो नामी। १ 
(का० व्या० २।४।४०) 
(का० व्या० १११३७) मा ह॒म्यां हेथिः । 
४३४ स्वरो हस्वो नप॒तके। १० रै ह3 का 
(का० व्या० २४४५२) कक 3.3 
४३५ स्वेर्वा । ६७ | हें हेलाविनि । ५७ 
४३६ स्टाज्भ हमरा । ६३,६६ | “है हेतुकतु भोस्म्पोरियु 4. ६३,६९४ 
४३७ स्वादितुदाद्योश्च । ७५ | ४५६ हैत्वथ। ३४ 
४रे८ स्वाम्रीदवराधिपतिदायाद- (का० व्या० २४४३० ) 
साक्षिप्रतिभूप्रयुते पड़ी च। ६५ | ४१५७ हैरचरि०१ ६५ 
(का० व्या० २४३५) ४भ८ हो क्नस्य । ६७ 
४३६ स्वाम्यर्थाषियोगे । ३६ | ४५६ हो चात्वमित्वमीत्व च॥. ९२ 
४४० स्वास्थादों च। २६ ४६० हो जहि आदिषि तुझो:। ६६ 
४४१ हुचतुर्थान्तस्थ धातोस्तृतीया- ४६१ ह्व० दिस्योरीद्‌। ६६ 


(का० व्या० २४३५० ) 


(का० व्या« ३३६३८६) 


११८ बालशिक्षाय्याक रणस्पाकाराहलनुक् मेरा धृत्रतुचि । 


कमाडुः.. सूत्राणि. पृष्ठाडू, क्रमाडा सूतराणि पृष्ठाडूत 


कि मेबयशफकानअभ++>मकमन-_>ब्39माक,. सिविडाा ००० 


४६३ ह्ास्तन्यां विस्यों । ६६ | ४६५ हृस्वोष्म्वार्थानाम । & 
४६४ हृस्वश्च डवति। ११ (का० व्या २११४०) 
(का० व्या० २२५) ४६६ द्ीघ्रान्नोन्दनुदविदा वा। ६० 


(का० व्या० ४॥६॥११) 


0 इति श्रीवालशिक्षव्याकरसस्याकाराधनुक्रमेण सुत्रसुत्ति सम्पूर्णा ॥ 





बालशिक्षाव्याकरणस्याकाराद् क्रमेण 
धानुरुपसूचिः | 


क्रमाडाः. घातुरपारि पृष्ठाड्ा क्रमाडूाा धातुरूपारि पृष्ठाड्ूा: 








१ द्रप्रक्ष, अ्रक्ष्णोति-प्रक्षता ५५ | २२ ग्र्ग्राच्छि, भ्राच्छति भर 
२ श्रज, श्रजति ८५ | २३ श्राप्लू , भ्राप्तोति दद८ 
३ अ्रठ्चु (गति-पुजनयों ), अश्वति ८५५ | २४ श्ासदू, आासदयति-श्रासोदति ६६ 
४ अज्च (गतो), श्रश्बति-प्रच्चती ८५५ | २५ शभ्रास, आस्ते ८७ 
0 शक 
२७ इक, श्रध्येति ८७ 

७ भ्रडड, श्रडडुति 3. 
८ श्रति, पश्रन्तति-श्र-त्पते पा साल पर 
& श्रद्‌, श्रत्ति ८६. 7 * दर) एटति द्भ्‌ 
१० श्रध, भ्रधयति ८७ | ** इंण, एति न 
११ श्रन, प्रारिशति बढ है व है 2 
१२ श्रन (प्रारने), श्रन्त्यते प७ | ३२ इन्धी का ), इन्द्धे ४ > 
१३ श्रम (गतौ) श्रमति 3 म 
१४ अ्रय्‌ , श्रयते-पलायते निरयते- ३४ ्ऊुंड, ईट्ड सन 
निलयते ८5३ । ३४ ईक्ष्यं, ईक्ष्यंति ८६ 
१५ प्र, श्र्देति ८४ | ३६ ईर (गतो कम्पने च), ईतें. ८७ 
१६ श्रच्च, श्रच्चेति ८ | ३७ ईब्य, ईष्यंति पद 
१७ श्रव , भ्रंवति ८५ इं८ ईश, इब्टे णः्छ 

१८ श्रश (भोजने), भ्रश्नाति दे 

१६ श्र (व्याप्तो), श्रइनुते ८८ | रे६ उँंख, श्रोखति ५ 
२० श्रसु (भरुवि), श्रस्ति ८७ | ४० उड़, अवबते द्द 
२१ श्रसु (क्षेपरो), प्रर्यति- ४१ उन्‍्दी, उनत्ति घर 


अ्रपास्थति ८८. | ४ए उब्ज, उब्जति प८ 


१२० 





ऋमा डा: सुत्रारिग 


४३ उर्बो, उवंति 
४४ उध (दाहे), श्रोषति 


४५ ऊँची, ऊयते 
४६ ऊशु ज्‌, प्रोरणोंति-प्रोण॒ु ते 
४७ ऊह, ऊहते-समूहति-समूहते 


४ आऔ (गतो), ऋणाति 

४९ ऋ(गतो), इयति 

४० ऋ (प्राणरोे), ऋच्छति- 
समियते-समृ व्छति 

५१ ऋच्छ, ऋच्छति-समृच्छते 

पर ऋज, श्रजते 

४३ ऋण, ऋणोति 

भर ऋत, ऋतीयते 

५५ ऋचषु, ऋध्यति-ऋध्नोति 


५६ एज, एजति 
४७ एध, एचते 
भ्८ त््प्रोज श्रोखति 


५६ श्रोहाक, जहाति-हाड, जहोते 


६० केंथ, कथयति 

६१ कनी, कतति 

६२ कमु, कामयते 

६३ कम्पि, कम्पते 

६४ काश, कादते-काइयते 





पृष्ठाडू” | क्रमाडु: 


पद 
5६ 


5६ 
ध्ण 
८९ 


ण्द 


3 


रा 
घर 
८६ 
ष््प 
5६ 


ष्छ 


दर 
८६ 


दई्‌ 
९२ 


घ्€ 
१ 
॥-3. 
यह 
७६ 


६५ कास (शब्दकुत्सायाम), कासते ७६ 


६६ कि, लिकेति 


हैंड 


बालविक्षाउयाकर रात्याकाराशनुऋसे ए सुश्रसुचि, । 


सूत्रारि 


६७ कित, चिकेत्ति 

६० कु, कौंति-कृषति-कवति 
६६ कुद कवते 

७० कुड, कुवते 

७१ कुट, कुट ति 

७२ कुथ, कुथ्यति-कुथ्नाति 
७३ कुप, कुप्यति 

७४ कुर, कुरति 

७५ कुष, कुष्णाति 

७६ कूज, कृजति 

७७ कृती (छेदने), कन्तति 
७८ कृती (बेष्ठने), कृणन्ति 
७६ कृप, कत्पने 

८० कवि, कृणोति 

८१ कण, कृदयति 

८२ कुंष, कृषति-कृषति-कर्षति 
८३ के, किरति-प्रपस्किरते 
८ के, कायति-कायते 

८५ वनस, क्नस्पति 

८९ पनुयी, क्नुयते 


८७ क्रमु, क्रामति-क्रम्पति-क्रम्यते- 


क़मते 
८८ क्रीम, कीशाति-क्री णीते 
परिक्रीणोते 
८६ क्रीड़, क्रोडति-क्री डते 
९० क्र, क्रष्यति 
€१ कद, क्रोशति 
€? कक्‍्लसु, क्लाम्यति 


पृष्ठाडु॥. 


+००«-्मानमम४०७४४ मनु. 


रे 
€६ 
९६ 
९७ 
७ 
७४ 
ज्र 
० 
स्द 
जद 
७६ 
3९ 
७२ 
य््डं 
जब 
3 
२१०७० 
द्& 
३७ 
8 


६१ 


8५ 
७९ 
७ 
७१ 
६७ 


।लशिक्षाव्याकरणस्थाकाराद्यनुकमेरा धातुरुपसूचिः । १२१ 


क्रमाडा: धातुरूपाणि पृष्ठारुु क्रमाडूआ:. घातुरूपाणि पृष्ठाडूा 


_सरर्पाकर- वा एतराइ०७७३-७७६५०५७५७५७४५६॥०८>५2+ सना. 4२७८७७०५धत०6७:+ ३9 -नच#प्र.इफ ३७४06 5480 ५५६७७४:२०व७ए ३म१-९4:५भढ<+८४+५७-३५७७७ ०७ 39४४ २४३०५ ४ ५ पहना न हद“ 2 ७७५४७ १५ +५ा ४४८ पान ए७५७०६४७०४-# लू डर /करर ९7४४ स३ ०६७ न्पधाा ग्लास हन्‍ पर 2फकाआभरम॒॒ज भा अकतासबगाप्लहनान्‍-+ 2 पा मा जयासंाकाएऊन्‍ चाट नव कप 5८5 परम हमकक 


€३ विलश (विबाधने), क्लिइनाति ७६ ११६ गम्ल, गच्छति-गमयत्ति ६२ 





€४ क्षयु, क्षणो वि-क्षणुते एप | १२० गाड़, गाते-गायते €० 
९६५ क्षमु क्षाम्यति ६७ १२१ गाहू, गाहते * घ० 
६६ क्षल्‌, क्षालयति ६९ | १२२ ग़ु, गुवति गवते ५७ 
९७ क्षि (क्षयें), क्षयति 8३ १२३ गरुथु, गुध्नाति ८ 
६८ क्षिण , क्षिय्ोति ७८. | १२४ गुप, गुप्यति ७१ 
६६ क्षिशु (हिसायाम्‌), क्षियति- १२५ गुप्‌, जुगुप्सते-गोपते ७१ 

क्षिणाति €३ १२६ गुप्‌, गोपायते ७१ 
१०० क्षिप्‌, क्षिपति-क्षिपते ७७ | १२७ गुपू, गोपायति ७१ 
१०१ क्षिवु क्षेबति ७४ | श१२८ गुह, गृहति-गूहते ७२ 
१०२ क्षोवृ, क्षोव्ते ७६ | १२५९ ग, गरति श्र 
१०३ क्षु, क्षौति ६९ | १३० गध, गष्यति-गण्थते ७५ 
१०४ छक्षुविर, क्षरणात्ति ७७ । १३१ ग, (निगरणोे), गिरति- 
१०५ क्षुषर, क्षुध्यति ज्श गिलति-भवमिरते -सगिर्ते १०१ 
8 कल | श्३२ ग, (शब्दे), गुणाति। १०१ 
१०७ क्ष, क्षायात €० 
हद दल देगा ति सच हे कर का (गाडस्तु )- हि 
मा 2 १३४ ग्रथि (कौटिल्ये), प्रन्थते. ८४ 
११०“ विवदा, ध्वेदति-ध्यद्यति ७१ 2 ५ 

१३५ ग्रन्थ (सन्दभ ), प्रथ्तोते- 

--१११ खेंन, खनति, खनते ६ ग्रन्थय ति-प्रस्षति डे 
११२ खब, खोनाति ६६ । १३६ ब्रह, गृह्ति ६९ 
११३ खाह (भक्षरो)|। खादति. ७८ | १३७ गले, ग्लपयति-लापयति . €० 
११४ लिदि (बेन्ये), लिखते की १३८ थीोंठ, घरते-घाव्यति ६६ 
११५ खिन्‍्ते (परिघाते), खिन्दति ७६ हर 
११६ ख्या, रुयाति ९१ १३६९ घट (चेष्टायाम), घटते- 

चध:यति दर 
११७ गुण, गरायति ८६. | १४० घ॒, घ॒ति && 


११८ गद, गदति ६० | १४१ प्रा, बिन्नति-पायते €० 


१९२ बालशिक्षाष्याक्रतत्याकाशधनुक़ेत घातुरूपय चिट न 


क्रमाडूता: धातुर्पारखि” पृष्ठाड़ा, | क्रमाडूंआः. घातुल्षाणि _ 


१४२ चज्ुकास, चकांस्ति 

१४३ चक्षिड्‌, श्राचष्टे 

१४४ चठ, चटति-चौट पति 

१४५ चप्‌ चपयति 

१४६ चम्‌, चमति 

११७ चल, चलति-चलयति- 
चालयति 

१४८ चाय, चायति-चायते 

१४६ चित्र, चिनोगि-चिनुते 

१४० चिट, चस्यते-चेटति 

१४१ चित्‌, चेतयते 

१४५२ चिरि, चिरिणशोति 

१५३ चुर, चौरयति 


१५४ छुद, छादयति 

१५५ छम्‌, छमति 

१५६ छिविर, छिनत्ति-छिन्ते 
१५७ छुप्‌ू, छुपति 

१श८ छ दिर, छणशत्ति- छुन्ते 
१५६ छो, छ्यति 


१६० जैक्ष, जक्षिति-जक्षति' 
१६१ जल्प, जल्पति 

१६२ जन (अनने ), जजन्ति 
१६३ जनी, जायते 

#६ृ४ जपू, जपति_ 

१६५ जभ, जम्भते 

१६६ जागू, जात 


छठ 
प्‌ 
दै& 
६€ 
धरे 


द्रे 
0 
&8४, 
७० 
छ्द 
€्श् 
0४7 


६6 
६१ 
3 
७६ 
७८ 
€२ 


दर 
घ्र्‌ 
६७ 
द्ट्द 
६२ 
छ््ड 


१६७ जि, जयति-बिजयते 

१६८ जिरि, जिरिरोति 

१६६ जिर, ज्यति 

१७० जीव, जीव्रति 

१७ जयंत 

१७२ ज, जीयंति 

१७३ ज्ञप, शयपति 

१७४ ज्ञा, जानाति 

१७५ ज्ञा (निहृभे), 
शतसमपजानोते 

१७६ ज्ञा, झपयति 

१७७ ज्या, जिनाति 

१७८ ज्वर, ज्वरति 

१७६ ज्वल, ज्वलयति- 
ज्वालयति-प्रज्वलय ति 


१८० लीड, डयते-डी यते 


पृष्ठाडूा 


२ 
५३ 
६२ 
६७० 


६० 
श्र 


१८१ डुकुअ, कशेति-कुरुते-उपकुरुते- 
अधिकु रुते-बि कुरुते श्रनुंक रो ति- 


पराक रोति 


१८२ शा], नथति-नसते-नसयति- 


तामयति-उन्नसयति 
१८३ रणश, प्रशइयति 
१८४ राह, नहाति-नह्मते 
१०५ रिपजिर, नेनेक्ति-नेनित्ते 
१८६ रिरदि,निन्‍्द ति 


१०७० 


२० 
६9 
द्द 
सं 
दर 


ध्८७ रोज, तयति-नेयते-विनयतें €३ 


१८८ सु, नोति, श्रानुते 


९९ 


वध 
| 














बालशिक्षाय्याक रशस्पाकाराडनुक्रमेरशा धातुरुपसुचि । १२३ 
कमाडु: धातुरूपाणि पृष्ठाडू।. । क्रमाजूा ध्चा तुरूुपारि पृष्ठाल्ा* 
१८९ ण (स्तवने), नुवति व | २११ त्रफु, अपते हट 

२१२ तन्रसी, त्रसति-त्रस्यति ६७ 
१६० तंक्ष सतक्षति ८१ २१३ जड़, आ्रायते * हो 
१६१ तक्ष (तनुकरणे), तक््णोति ८१ | २५४ त्वर, त्वरते-त्वरयति द्भ 
१६२ तन, तनोति-तनुते हफ | २१५४ त्विष्‌, स्वेषति-स्वेषते ही 
१९३ तनु, तानयति-तनति-तनोति- 
तनुति ६६ २१६ दंशि, दद्षति प्प३ 
१९४ तप तपते-तप्पते-तपति- २१७ दक्ष, दक्षते-दक्षणति दर 
तापयति ७० | २१८ दद, ददते ६४ 
१९५ तप (सन्‍्तापे ), तपति- २१६ दम्भ, दभ्तोति द्ड 
वितपते-उत्तपत्ते-पप्यते ६३ | २२० दमरु दमयात ७ 
१६६ तम्रु, ताम्पति ६७ | २२१ दय, दयते दर्ड 
१६७ तिजू, तितिक्षति-ते जते- २२१ दरिद्र , दरिद्राति ९ 
तेजयति ७१ | २२३ दह दहति ६३ 
१९८ तिप, तेपते ७१ | २२४ दात्र, दक्षति ९२ 
१६६ तुद, तुदति-तुर्दाति 93 २२५ दान, दीदांतति-दीदासते. &७ 
२०० त्र, तुतोति ७३ | २२६ दास इक्नात-दासते' ८० 
२०१ तुर्बो तुबंते ८१ | २२७ दिव, दोव्यति छड 
२०२ तुष, तुष्यति ७ | रेर८ दिवु (परिकूजने), देवषते . ७८ 
२०३ तु, तरति १०० | २२९ दिशव्‌ दिशति-दिशते ७७ 
२०४ तर, तर्योति ७८५ | २३० दीहः, उपदोयते &४ 
२०५ तविर, त॒णत्ति-तन्ते ड्द २३१ दोधोीजू, श्रादोधीते ९४ 
२०६, तृपू, तृप्नोक्तितृस्पति- २३२ दोीपी, दोप्यते छ० 
तप्रेय्ति-तपंति' ७१ | २३३ दु (गतौ), दवति &५्‌ 
२०७ तृम्प, तृम्पति- झंडे । २३४ दुष, दुष्यति-दृषयते-दोषयति ७५४ 
२०८ तृहि, तरोदि ८ंठ। र३५ दुह, दोग्धि-दुग्घे ७३ 
२०६ तूह, सतह (?) ७७ | रई६ है, दणाति १०१ 
२६० त्यण; त्मजति ६३. २३७ दप, दष्यति भू 


१२४ बालशिक्षाव्याकरणास्पाकारचनु* मेश परातुरूपसूचिः । 





क्रमाडूाः. धात्रुपाणि 


पृष्ठाडूत | क्रमाडु।ः 


२३८ दशिर, पह्यति-सम्पश्यते-दृश्ये ७१ 


२३६ दृहि, दृ हति 
२४० झुत, द्योतते” 
२४१ द्र , द्रवति 
२४२ बह, दुह्मति 
२४३ द्विष, द्ेष्ठि 


२४४ धन, द्धन्ति 
२४५ धववि, धण्वति 
२४६ धात्र दधाति 


२४७ धावु (गतिशुद्धयो.), धावति 


२४८ धिवि, धिनोति 

२४६ धुत (कम्पने), धुनोति- 
घुनुते 

२५० घू (विप्वूनने ), घुवति 

२५१ धूज्‌ (कम्पने ), धुनाति- 
धृनयति-धुनीते-धवति- 
धुनोति धवते-धुनुते 

२५२ धूप्‌, घृूपायति 

२५३ घड़ (श्रवध्व ने), धरते 

२४५४ धड (अ्रवत्थाने) जिपते 

२५५ धन (धारण), धरति 

२५६ धजु, धजति 

२५७ धृषा, धृष्णोति 

श्श८ घेट, घयति 

२५६ ध्मा, धपमति-ध्सायते 

२६० श्रु, भ्रवति 

२६१ ध्वसु, ध्वसते 


घ्रे 
७२ 
९६ 
५३ 
७रे 


६७ 
पर 
€२ 


द्ढें 


8७9 
श्ष 








घातुरूपारि पृष्ठाडुू: 
२६२ ध्वज, ध्वजति ६० 
२६३ ध्यन्‌ (शब्दे), ध्वनति- 
ध्वनयति-ध्वानयति ६३, 
२६४ न्नेंठ, नाटयति ६६ 
२६५ नदि, ननन्‍्दति घ्२ 
२६६ नाथ (झ्राशिषि) नाथते- 
नाथति ७६ 
२६७ नुद्‌, नुदति-नुबते ७७ 
२६८ नृती, नृत्यति ७४ 
२६६ पत्र (व्यक्तीकरणे), पचते ६४ 
२७० पचणष्‌ (पाके ), पचति-पचते ६५ 
२७१ पढठ, पठति पट 
२७२ पण, पणायते ध्ड 
२७३ पत्लू पतति ६३ 
२७४ षद पद्चते ध्द 
२७५ पन, पनायते ६४ 
२७६ पा, पाति ६१ 
5४७ पा (पाने), पिबति ९० 
२७८ पिश्‌ पिश्यति छद 
२७६ पिष्ल, पिनष्ठि छ्द 
२८० पीड, पौडयति प्र 
२८१ पूड , पवते-पुनाति-पुनीती . ६७ 
रद२ पूज पृजयति ८० 
२८३ पूयी, पूथते ७६ 
२८४ पुरी, पुय॑ते द० 


२०५ पुष, पुष्यति-पोषति-पुष्णाति ७४ 


क्रमाज्ला: 


२८७ पृ (प्रणे) पाश्यति 
२८८ पृ (प्रीतो) परणाति 


२€० थृच्‌ पच्चेय ति-पच्च ति 

२६१ पुचो, पृक्ते-पुराक्ति 

२९२ पृच्छ, पुच्छति-म्र,पृच्छत 
२६३ पृणु, परगाति 

२६४ पृथु, पर्थयति 

२६५ प, पूरराति 

२६६ प (शोषण ), पायति 
३६७ प्यायी (बृद्धों) झ्राष्यायते 
२९८ प्येड, श्राप्यायते 

२६९६९ प्रीड (प्रीतौ), प्रीयते 
३०० प्रीज्‌ (तपंण), प्राययति- 


३०१ प्रीज (तपंण कान्‍्तो च), 


३०२ फण,(फराति-फण य ति- 
फारयति 

३०३ बे (बन्धने), बध्नाति 

ई०४ बघ्‌, बी भत्सते-बधते 

३०५ बुध (भवगमने ), बुध्यते- 
बोधति 

३०६ बुधिर (बोधने), बोधति- 
बोधते 





बालशिक्षाध्याक्र रास्याकाराशनुक्रमेरा धातुरूपसू्िः। श्र 
धातुरूपारणि पष्ठाडू।ः क्रमादा. घासुरूपाणशि पछाड़्टाः 
२८६ पृ (पालनपुरणयो ), पि्पति &६€ | ३०८ परंपुज्जो, भनक्ति 322। 
६६ | ३०९ भज, भजति-भजते ६५ 
५९ | ३१० भरा भरति ६१ 
२८६ पृष्ठ (व्यायासे), व्याप्रियते। ६४ | ३११ भस्‌, बभस्ति ६७ 
जे ३१२ भा, भाति 8१ 
७३ | ३१३ भाश (दोप्ो), भासते ७६ 
८5५१ | ३५१४ भाष, भाषते ७६ 
उछ.। ३१५ भाग, भागते ७९ 
ध्प ३१६ भिदिर्‌, भिनत्ति ७७ 
१०१ | ३१७ भी, बिनेति ९४ 
६० | ३१८ भुज, भुनत्ति ७८ 
३१६९ भ्रुत्रो, भुजति ७६ 
९० | ३२० भू, भवति ६७ 
६५ | ३२१ भूजू, बिभति-बिश्वते ९६ 
३२२ भुजत्‌, भरति-भरते 8६६ 
प्राययते प्रयति-प्रयते 8५ ३२३ भूजी, भजंते ३१ 
३२१४ असु (भ्र श्सने), असते 5३ 
प्रीणा ति-प्रीरणी ते ६५ | ३२५ अमु, अभ्यति-आम्यति ६७ 
३२६ अस्ज, भूज्ज ता-भज्जते ८२ 
६२ | २२७ जआज, अआजते ८० 
हा ३२८ भ्राज भ्राजते ७९ 
बट ३२६ अत, अ्ञास्यते-असते द० 
३३० सदी, माद्यति-मदयति- 
७६ सादयति द््प 
३३१ गन्‌, सन्यते ह््८ 
७६ | ३३२ मनु, मनुते ८ 
€ृ८थ | ३३३ भन्‍्य, सन्यति-सन्याति ८२ 


३०७ ब्रज, ब्रवीति-न्न ते 


५१२६ बालशिक्षाध्याश्रसस्याकार।चनुक्रेरप धातुरूपसूचि । 


केग्रडा” घातुरूपाणि' पृष्ठाद्दा | कमाड़ूु' पातुरुषाणि फुूष्ठाड्रा: 


३३४ मस्जी, मझ्भूति ८२ 
३२३५ मा, भाति ६१ 
३३६ माड, मिमोीते-घोथते ९१ 


३३७ मान, मीमासते-मानयति ८० 
३३८ सागें, मार्गयति-सार्गति ८१ 


श३९ मिड मिनोति-मिनुते €्भ्‌ 
३४० मिद्दा, मेदते-मेद्यति ७२ 
३४१ मिह, मेहति ७१ 
३४२ मी (गतो), माययति-मथति €भथ्‌ 
३४३ मोड, मोयते ६४ ६५ 
रे४४ घुच्च ८, उन्वप-मुज्चते ७७ 
३४५ मुष मसुष्णाति ७८ 
३४६ मुह मुह्यति ७५ 
३४७ भुर्च्छा, मुच्छेति ८१ 
३४८ मद, सख्रियते १०० 
३४९ मृजू मा्ठि ७३ 
३५० मडू, सदणाति ७८ 
१५१ मृदु, मृदनाति ७८ 
३५४२ मृद्च. मुशति ७६ 
३२५३ मृष, मृप्यति-मृथ्यते ७६ 
२३५४ मु (सहने), स्ति-सषंथते- 
मषत्ने 9६ 
३५५ मेड , प्रशिमयते 8० 
३५६ ज्ञा, सनति «९० 
३५७ म्लेच्छ म्लेच्छति ८१ 
इे४५८ मल, मलायति &€० 


२२९ अंजू, पज़ति-यज़ते ... ६५ 


३६० यतो, यतते 
३६१ यभ, यभ त्र 
३६९२ यम्‌, यच्छति-प्रायच्छते- 


डे 
द्रे 


उपयच्छते-प्चथति-पासयति ६२ 


३६३ यम, यमयति 

३६४ यु, योति 

२६५ युज (सम।धो), युज्यते 
२६६ युज योजयति-योजति 
३६७ युजिर, युनक्ति युक्त 
३६८ युत्र युनाति युनोते 
३९९ यु, युध्यते 


३७० रेंञ्ज, रजति-रजते-र- यते- 
रज्यति-रश»्जयति 

३७१ रध (हिसायाम सराधने ), 
रध्यति 

२७२ रभ, आरभत्ते-प्रारम्भवति 

३७३ रमु, रमते 

३३४ रवि, रिण्वति-रण्वति 

२३७५ राज, राजति-राजते 

३७६ राध, राध्यति-राध्यते 

३७७ रिचिर रिशक्ति 

३७८ रिश, शिज्वति: 

३७६ रोड (श्रकरषे); सैयदे- 
रिखाति 

३८० ₹; सेति 

इ८१ रुडः, रवते 

इें८२ रुच, रोचते . 


5६९ 
ष्द्‌ 
3७ 
उ्८ 
9७ 
९७ 
जद 


६५ 
€द्‌ 
€६ 


बालशिक्षाव्याकरसस्पाकारॉ्ंनुक्रमेरां धातुरूपसचिः ॥ 


क्रमाडूा: 


३८३ रुजोी रुजति 
३८४ रुदिर, रोदित 
३८५ रुधिर रुणशद्ध 
३८६ रुश, रुदाति 
३८७ रुष, रुष्यति 


धातुख्याणि पृष्ठा 


७६ 
3३ 
७७ 
७६ 
जर 


३८८ *ह, रोहति-रोहयति रेपपति ७१ 


३८९ रोड, रोडन्ति 


३६० ल्लक्ष लक्षयति-लक्षयते 
३९१ लगि, लगति 

३९२ लगे लगति-लगयति 
३६३ लड, लड॒ति 

३९४ लभ, लभते 

३९५ लल, ललति 

३९६ लखस्जी, लज्जते 

३६९७ ला, लारति 

३६८ लिप, लिम्पति-लिस्पते 
इं६९ लिह, लेढि“लीढे 


४०७० लिशा (श्रल्पीभावे), लिइ्यति 


४०१ लिश (गतो ), लिशति 


. ४०२ ली (द्रवीकररी) विलाययंति 
४०३ लीड (श्लेबणे', लोयते- 


लिनाति 
४०४ लुग्चे, लुग्चति 
४०४ लुद, लुग्यति-लेट ति 
४०६ लुष्ल, लुग्पेति-लुम्बंते 
४०७ लुभ, लुफ्घ त्त 
४०८ लू, लुनाति-लूनीते 


३६ 


प्र 
प्र 
घर 
६१ 
द्श 
६१ 
पर 
8१ 
७७ 
ज्डेँ 
७६ 
3६ 
ध्ब्‌ 


€ध्श 
[० 


है 
9७ 


श्द 


बातुस्याणि .. पष्ठाडु" | कमा: पातरुपाशि  पृष्ठाडुत' हे क्रमाडू: 


४०९ वृच, वक्ति 
४१० बच, वचति वाचयति 
४११ वश्च (गतौ), वच्च॒ति 


४१२ वश्च (प्रलम्भने), वश्चयते 


४१३ बंद (स्थेयें ), वर्दाति 


४९४ बदू, वदति-वदते-अ्रतुबदते 


४१५ बद, बदति-बदते-वादयते 


४१६ वनु, वनुते-वनयति-बानयति 


४१७ बप्‌, वपति 

४१८ वमु (उद्गिरणे), वति- 
बमयति-व।सयति 

४१९ वह वहुति-वहल्ने 

४२० वह, वष्टि 

४२१ वस्‌, वसत 

४२२ बस ((श्राच्छादने ), वस्ते 

४२३ वा, वाति 

४२४ वाह, वाहते 

४२५ विचिर्‌, विनक्ति-विन्ते 

४२६ विच्छ, विच्धयति 

४२७ विच्छ, बिच्छायति 

४रए८ विजी, विनक्ति 

४२६ विद, वेत्ति 

४३० विद, विद्यते 

४३१ विद (बिचारखे), विन्ते 

४३२ विकल, विन्दति-विन्दत्रे 

४३३ विश्व, विज्ञति 

४३४ विषल, वेवेप्वि-वेचिष्टे 


१२७ 





३ चातुरूपारि। पृष्ठाडा' 


श्शे 

६६ 
६६ 
६ 
श्ध् 
६१ 

509 

७७ 
घ्र्‌ 
ण्र्‌ 
८ 
२ 
७३ 

७३ 
७ 


श्श्८ बालशिक्षाव्याक् रणस्पाकाराशनुक्रमश धातुरूपसूचि | 





क्रमाडुः. धातुरुपाणि ' पृष्ठाडुा. | क्रम-झुा 


४३४ थी, वेति ह्ड 
४३६ ब्रीड, ब्रीयते-ब्रीरणाति श्प्‌ 
४३७ वृद्ट (सम्भक्तो), वृणीते. ६९ 
४३८ वृजी, वृक्ते-वृशक्ति-वर्जय ति- 






वजंति ७३ 
४३६९ यूज (वररो), वृरणीति-वुणुते ६६ 
४४० वृतु, बत्तंते 9२ 
४४१ बृधु, बढ़ते ७२ 
४४२ बृहि, वहुति-बृ हति ण्र 
४४३ बूह, वू हति कह 

बच, बृणाति-बुजीते १०१ 
४४५ बेजू, वयति-बयते ६० 
४४६ बेह्ठ, वेष्ठते ७६ 
४४७ वे (शोषखे), उद्दापति ६० 
४४८ व्यच्‌ विचति द्द्द 
४४९ व्यथ्‌ , व्ययते-व्यययति ६५ 
४४० व्यध, विध्यति ६७ 
४४१ ब्येत्र, व्ययति, ध्ययते ८१ 
४५२ ब्रन, श्रजति ६० 
डश३ व्ध्चू, दर 


४५४ वांसु, (स्तुतो), प्रशस्यते. ८३ 
४५५४ शादले, शीयते, शादयति, 


शातयति, ६३ 
४५६ शप्‌, शपति-शपते-शप्यति- 

शप्यते ६५ 
४४५७ दार्म, शामयति-शलयति ६६ 
४५८ शर्ु, शाम्यति-शमयति 

निशामयति ६७ 





धातुरूपारिण पृष्ठाडुाः 


४५६ शसि (इच्छायाम्‌ ),भ्राशसते ४३ 
४६० शसु (प्लुतगतौ-हिसायाम्‌ ), 


दशसति ६० 
४5६१ शान, शीशासति-शीक्षांसते 5० 
४६२ शास्‌, शास्ति ८० 
४६३ शिष्ल, शिनष्टि ७८ 
४६४ शीड़ः , गेते ६४ 
४६५ शील्‌ , श्ीलति-शीलयति.. ७८ 
४६६ शुच , शोचति ७० 
४६७ शुचिर, शुच्यति-शुच्ध्ते. ७६ 
४६८ शुध्‌ ,हिध्य त॑ ७५ 
४६९ शुभ, श्योभते ७२ 
४७० शुष्‌ , शुष्यति ७५ 
४७१ शोड़, शोडति ७६ 
४७२ दच्युतिर, इच्योतति ७० 
४७३ इ्येडते, इ्यायते €० 
४७४ श्रसु (प्रमादे), असते ण्वे 


४७४ शअथि (दथिल्ये), अन्यते . -हढूढ॑ 
४७६ अन्य (सन्दर्भे ), अथ्नीते- 


अन्ययति, भ्न्यति छड 
४७७ श्न्य (विभोचनप्रतिहष णयो ), 

श्न्याति 
४७८ असु, भ्राम्यति ६७ 
४७९ श्रम्भु, श्रम्भते ष्रे 
डंप० आ (पाके), भाति-भायति €१ 
४ंध१ श्रित्‌ , भयति-अयते €ड 


ड८ए शिव, भीव्यति छडं 


बालशिक्ष व्याकर रस्पाकार!श्नुक्रमेरा धातुरुपसूत्ति । १२६ 


क्रमाडृ!ः घातुह्पाणि पृष्ठाड्लाः 
४०८३ श्रु, (भ्वरों)पसणोति- 
सश्वुयु॒ते ९६ 
४८४ हिलष्‌, हिलष्यति ७५ 
४८५ श्वस, धवसति ६७ 
४८६ दिव, दवय ति-दवयते €४ 
४८७ पैञ्ज, सजति ष्रे 
४८घ षण , सनोति-सनुते द्द 
डंदह दल, सोदति धरे 
४६० षस्‌ (स्वप्न ), सस्ति 4 
४९१ बह , साहयति-सहति ६५ 


४९६२ पिचिर, सिश्चति-सिज्चते ७७ 


४६३ घिजू्‌, सिनोति-सिनुते-सिनाति- 
सिनीते ६५ 


४&४ घिधु (सराषद््रो), सिध्यति ७० 
४६५ बिधु (गत्पाम ), सेघति-परिसेधति 


प्रतिषेधति ७० 
४8५ घिंघु, सेधति ७० 
४६७ थु, (प्रसवे ), सबति सोति €६ 
४८ पृ, (प्रेरणे ), सुबति ६७ 


४६६ घृड ,(प्रारिषप्रसवे ), सुयले... €७ 
* ५०० घुूड (प्राणगर्भवमोचने ),सुते ६७ 


५०१ षो, स्यति ६२ 
५८२ ए्हुज्‌, स्तौति-स्तबीति-स्तुते ६७ 
५०३ ष्ुभू स्तोभते, ७१ 
५०४ ष्टय , ब्चायति 8० 
घ०४ ष्ठा, तिष्ठति-आ्ातिष्ठते- 
तिष्ठते-सतिष्ठते-उपतिष्ठते- 
उपतिष्ठति द््ै 


क्रमा ड्ू 


'घ।तुरूपारिण पृष्ठाडु।. 


५०६ ध्टिवु, ष्ठीव्यति-ष्ठोवति ७४ 


+-७ धष्युह, ७५ 
प्ण्द ष्णिह, जप 
५०९ ष्वज्ञ, परिष्वजते रे 
५१० ष्वप्‌, स्वपिति ६६ 


प्११ षिवदा, स्वेदते-स्विदति ७२ 


५१२ स॒द, सीदति ६६ 
५१३ साध, साध्यति-साध्यते.. ८० 
प१४ साम सामयति प्ह 
भ१५ सुत्र (अभिषवे), 

सुनोति-सुनु्ते £६ 
५१६ सच, सृूचयति घर 
५१७ सत्र, सुत्रयति यश 
५१८ स॒, (वेंगे धावति ), भ्रनुसरति- 

ससति ध्द 
५१६ सुज सृजति ७६ 
५२० सृप्ल, सपपति ७१ 
५२१ स्कन्दिर, स्कन्दति रे 
५२२ स्क॒ज, स्कुनाति-स्कुनोते- 

स्कुनोति-सकुनुते €७ 


५२३ स्खद, स्खदते स्खदयति ६५ 
प२४ स्तम्भु, स्तम्नाति स्तभ्वोति ८४ 
५२५ सतत, स्तृणाति-स्तशुतें... ६६ 
५२६ स्त॒ञज्‌, स्त॒णाति स्तृणीते १०१ 
५२७ स्त्ये, स्त्पायति 8० 
भ्र८ स्सु, प्रस्तुत 8६ 
४५२९ स्पन्दू, स्पन्दतें घरे 


१३० बालदिकाभ्याकरखस्याकारादनुऋमेरा घातुरूपसूचि' । 


हशन्रनमापामाहाशकासता/वनेंडााका#रापात/दफरफपाअउरकातक्तप्रट एक द्पपकड प्रकाश हरदा फ पाप दक्ष मत थक ददभरषा ताप अदरक कप कगार चघपरत“ भा १00 द पड मपली कब ताभल॥०थमशपाकानारूग+ सहारा ये सन रेल लक का काया धपदरप तप धचककाा ० आए ५१ जाप 
करमाडुाः.. घातुरूपाशि - पृष्ठाड्ा: | क्रमाछ्ाः धातुर्पारणि पृष्ठाडू 





५३० स्पड्ढें, स्पड्धंते 

४३१ स्पश्‌, स्पृशति 

५३२ स्पृह, स्पृहयति 

५३३ स्फायी, स्फायते 

प३४ स्फायी, स्फायते 

भ३े४ स्फुट, स्फोटते 

५३६ स्फुट, स्फुटति-स्फोटयति 
५३७ स्फुटिर, स्फोटति-स्फुटति 
५३८ स्फुरच्ची (स्फूर्शात) 
प३६ स्मिडः, स्मयते 

५४० सम, स्‍्मरति 

४१ स्थम (दाब्दे ), रम्मति 
५४२ स्वन (दाबदे), स्वनति 
४४३ स्वू, स्वरति-सस्वरते 


भढ४ हेंद, हृदते 


दर 
७ 
द€ 
३ 
्ट 
७१ 
६६९ 
३१ 
घ्र्‌ 
हरे 
श्द 
६५ 
द्रे 
&& 


द््डं 


मल नल्‍म+जलयधकल्‍नमम९ अत ८+तध कक 


५४५ हन्‌, हन्ति-आहते ६६ 
५४६ हसे. हसति द्र 
५४७ हिसि, हिनस्ति फ्डें 
५८८ हु, जुहोति ९७ 
५४६ ह॒र्च्छा, हच्छेति परे 
५४० हु (प्रसह्ाकरणे), जहत्ति ६६ 
५५१ हज, हरति-हरते €६€ 
भ५२ हम्(गत्यनुकरणोें) श्रदुहरन्ते ६६ 
५५३ हु, हषति ७२. 
भ्रर्र८ हु ष, हृष्पति क 
५५५ हेड, हेडति ७९ 
५५६ हूं तुड , अपह नुते &६ 
५५७ ही, जिह् ति ६४ 
भश्८ छ्वारी, छ्वादते ७६ 
५५६ छ्वेज , हृमति-हूयते;ग्राहुयते 
निद्वयते 8१ 





॥ इति भौवालश्षिक्षाध्याकरणस्थाकाराधनुक़रमेंणा भातुस्पसूचि ४ 





बालशिक्षाव्याकरणर 
स्याकारादनुक्रमण 
पारिभाषिकशब्दसूचिः अंओं 








क्रमाडूत: 


१ अकक्‍्क 

है 

. हे श्रक्षि 
४ झ्रग्ति: 
भू अग्रेंगा 
६ अधवन्तु 

७ श्रच्‌ 


 अ्रतिजरस 


.थ अ्रतित्त्वम्‌ 
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१७ ग्रस्यथस३ मतसि, श्रभ्यस्यति। ४७ 
१८ ग्रमाय३ श्रमायते। ४६९ 
!६ अम्हसरीषठ अस्माहशः।.. &भ 


२० अस्हारएं प्रस्यदीयस्‌॥ ४५ 








: पृष्ठाद्दा: । माजू:. शब्दरूपारि पृष्ठारुदा: 





२१ अरतउ परतउ बापसरोषउ 


आह्त्या प्रक्षत्या च 

पितुसह॒श: । अक 3 क ब हे 
२२ अ्ररीरम श्रपरेच्च:; द 

अन्यस्मिन्नहति, श्रन्येश:। ४५ 
२३ अलजए उत्कण्ठा। ४७ 


. ४ अलूुमइ अलमुज्यति॥ ४६,५४० 


२५ अवहुथद अपहस्तयति । भ्र्णः 
२६ असराहुएं श्रश्नद्धेयम्‌।. ४७. 
२७ अहौोणठ अ्रधेनुकम्‌ । डा 
२८ गरेप्रांजइ श्रंजयति वा 

ग्रतक्ति । भ्८ ५१ 
२६ आंबइ प्राप्तोति, घटति॥. ४० 
३० श्राकडठ उत्कटः4.... ४७ 
३१ आचमइ श्राचमति। भ्र्र 
३२ ग्राजु श्रद्य । श्र 
३३ आजूणउ प्रद्यतनम्‌ । ड्भू 
३२४ आ्रथमइ श्रस्तमस्तु। दा 


२५ आदरइ स्वीकरोति, श्राद्रियते, द 
अंगीकरोति अंगीपुर्वकृतश्व । ५० 
३६ आप अपेयति _ रद 


. ३७ आमिडइ श्राभ्यटति। ५५ अप 


बालशिक्षाव्याकररास्याका राधनुक मेरा सावादाब्दतचि । श्ढज 
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न्‍सकन्‍मा४७बवाक-पव ० कतन>+ कर. भार 


३८ अ्रायसई आादिशति। भ््र प€ उपरमइ उत्सवते, उत्पतति॥ ५० 
३९ आरमइ आरभते। ४७ | ६० उपरु धइ्ट उपरुणद्धि 
४० आराधइ आाराधयति, उपात्‌ « ३६, ५० 
उपाप्ते । डद ६१ उपरेथाई उपरिस्थाई ॥ ४ 
४१ आलिगइ श्रालिगति वा ६२ उपवासीउ उपोषित ॥ ४६ 
परिष्वज्ञति। भ्रू० ६३ उलकठ उदकोदचनम्‌ । ४६ 
४२ आलोगारु श्रालीककार । ४६३ | ६४ उल्लींचइ उललचति। थंघ 
४३ त्रावई झ्राड । ५३ | ६५ उवेष (स) इ उपेक्षते । थंद 
४४ आ्रावइ आडस्त्वेते, श्राहपूर्वा 
एते धातव श्रागमने वर्त॑न्ते, ६६ ऊंकदडइ उत्कूदते। ५३ 
नि पूर्वा नि सरति। ४ंवद | ६७ उऊकलइ उत्कषेति बड़ों । ४ 
४५ आपषु (खु) उडइ भ्रवस्स्वलति। ५९ | ६८ ऊखेलइ उत्कीलयति । भर 
४६ अआसुरछइ आ्राइवहँते । ५१ | ६६९ उऊगइ उदस्तु 8६, ४८ 
४७ त्राहार जाहर एहिरे बाहिरे। ४६ | ७० उगठद उद्धर्त्तयत्येष । ५१ 
५ ७१ ऊगाइ उद्बायति ४8 
0 ४५ । ७२ उचडइ उद्धदयति ५२ 
४६ डुहू भ्रत्न । ४५ | ७३ उचडइ उन्प्रीलयति, उद्धदते। ५१ 
७४ उचलउ श्रपरिचित । ४७ 
५० 3 पधूयायतु ऊधूपमानम।. ४५ | ७४ उजाइ उद्याति। भू 
५१ उगमुगठ अवाग्मुक । ४६ ७६ उऊजाणो उद्यानिका । ४७ 
* भर२ उचड दूधडठ उद्धटदुर्घटकम्‌ ॥। ४६ | ७७ उजालड उन्ज्वलयति। ४६ 
५३ उदृढद उद्वन्धयति । भर । ७८ उड़द उत्तिष्ठति । ५२ 
५४ उदेगइ उद्देजयति । ५३ | ७९ उडइ उड्डोयते श्रथ उड़यते ॥ ५२ 
५४५ उनआओाइ उत्क्नाति। ८० उणुद ७० उद पर्वा | पर 
उनूति (१) ४३ , ५० | ८१ उदेगइ उद्देजयति। ५३ 
५६ उपगरइ उपात्‌ कु उपकरोति ॥ ५४ | ४२ उधधलुं उद्घूलिकम्‌ । ४६ 
५७ उपयच्छते विवाहयति। डैंद | 5३ उध्रकइ उप्नकते। ंघ 


भ८ उपयोगइ चेढुपात्‌ | ५० | एंड उपजइ उत्पचते। रद 


१४६ भीवालश्षिक्षाव्याफरसणास्याकाराधनुक्रमेण भाष दब्दसूचि । 
क्रमाड़ा; शब्दरूपाणि , पृष्ठाडू। क्रमाडू* शब्दरूपारि। पृष्ठादु* 
ेाझभ।"ापहनईभफजेप॑पप॑पफ/पफै)%्%5४ेफएफडएड83प४3प७पैप/पैपै3०५प”५"+>+ै+ै++++++त.........0.000त.ततत0हत...हत0तत. 


८५ उपडइ उद । ५३ १०६९ कज्ग्रडठ काप्कठिन; । ४७ 


८६ उमृत्राइ उ:द्बति। *रे | ११० कडकडद कटकटायते चक्षु'८०,५३ 
८७ उमटड उन्मज्जति गग्घति । ३३.४६ | १११ कडच्छइ कठटिस्थयति । डह 
८८ उलबड उत्पूर्ये । ४१९१ | ११२ कसोठाणी कर्मस्थाई । ४६ 
८९ ऊलखइ उपलक्षवति। *रे | ११३ करइ करोति ६८ कुरुते, 
६० ऊलटावइ, उनमागयति । १ विदधाति विधत्ते | भर 
९१ ऊवटइ उद्धत्तंते। ३ | ११४ करडड, काटइ कृतति।.. ४६ 
€२ अ्रवेहद उद । २१, | १५१४ कराष (ख) इ क्रदति । ५३ 
९३ [क] ऊसीसठ कपिशीषंकस्‌ । ४६ | ११६ कराइ क्रियते। भ्र्४ 
११७ कलकलइ कलक्कणाति । ५२ 
3 400 2/30030202 0, ११८ कल्होंडठ कलभोत्कटः । ४६ 
५ एुकंउडठ एकतडिक । बा ४ नह म कक डर 
६६ एकपरि एकचा । ४५ | १२० कहिंय कदा। थ५ 
६७ एकवार एकदा । ४४ | १२१ काकसी कचाकर्षणी। ४६ 
८ एतलु एतावन्मात्रसु, इयन्मात्रमू (४५ | ५४२ कालि कल्पे । ४५ 
१२३ काल्हूणएए कल्यतनम्‌। ४५ 
का आज 00७08 के १२४ किरगिरइ किलगिलति। ५२ 
१०० ओॉरहु श्रवक्‌ । ४४ | ५२५ किसठ कीहशः। ड 
१०१ ऑहुणछ एकस । हु १२९६ कोंगाइ केकायते ।॥ ४० 
१०२ ग्रोठमइ३ अ्रवश्नम्ताति झवष्ठम्भति १२७ कोहा क्य, कुत्र । ४५ 
ग्रवष्टंभते शषि तर । .4.॥ १२८ कंंधड कुथति, कुथ्नाति | प्र 
१०३ त्रीढइ प्रुवगुद्ते प्राबुशोति च३७,५० . | १२६ कुदकुझ्रइ कुत्परः। श्र 
१०४ श्रोलसड् उपालभते । *ै | १३० कुपइ क्रध्यति कुप्यति 
१०४ ओऔओलउ उपालयः । ४६ ईष्यंति। ७६,५२ 


१०६ ओलाणि अ्रवलंबिनी । ४६ | १३१ कुरमाइ सलायूति, क्लाम्पति । ५१ 
१०७ ग्रोसीश्रालुं श्रस्पृष्ालयम्‌॥ ४६ | १३२ कुरलावइ क्वस्य॒ति । ५० 
१०८ आ्रोहटइ ध्रपसरति विरमति। ५३ | १३३ कुसइ क्रोशति। ५७० 


बालशिक्षाव्याकर्शास्याकाराह नुक्रोश माषाशब्दसूचि । १४७ 
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१३४ कुसणइ कुष्णाति। डं८ | १५७ था धोलइ द्रत घुनयति। ५१ 
१३५ कुहद वबयति। ४९५१ | (१५८ घटइ सभवति, घटते।  ४५,५० 


१३६ कतलु कियन्साश्रस्‌ । ४५ | १४६ घसइ घर्षति। ४८ 
१३७ क्रमद ऋामति। ७७,५२ १६० घातइ नि क्षिप्ति, प्रक्षिपति । ४६ 
१३८ क्षिरइ क्षरति। ५२ 


१६१ घासइ घृष्यते। १०२,५४ 
१६२ घृथडठ झवगठनम्‌ । ४६ 
१६३ घूसइ घूरपते वा। पड 
१६४ घोसइ घोषयति। ५३ 


१३२९ रखते डहालइ ख्जेयति । ४८ 
१४० खरवलइ अपस्किरति। २८,४६ 
१४१ खाम्रइ भक्षयति, श्रत्ति, 

खादति, ग्रसतेषषि च ॥. ४,४७ 
१४२ खसाजइ खाद्यते । प्र्ड 
१४३ खाजहलउ खाद्यफलम्‌ | ४3 
१४४ खोजइ खिद्यते ताम्यति॥ ६०,५१ 


१६२५ जेउलवइ प्रपलपति, 


भपक्ष,ते । ६६५५१ 
१६६ वडई चटति, आ्रारोहति 


द्विप । ६५,५१ 
१४५ गा धाशञ्रद गन्धायले १६७ चाद्रिणु चन्द्रकालयम । . ४६ 
गन्ययति ॥ 8५,५४ १६८ चौीपईे सचाहयति | क३ 
१४६ गलग्रलइ गलग्दलति । ६२,५१ १६९ चांकचकृकवबउ चक्रकुब्जम । ४७ 
१४७ गवाणि गवादिनी ॥ ४५ १७० चिणई तु'स्वादेः चिनोति-ते . ४६ 
१४८ गागिरद गांगिरति, १७१ चोकइ चीत: क । 9००,५४ 
गागूराति वा । ५१५ | १७२ चीफाड चित्तफा (स्फा ?) 
१४६९ गा ग्रथते । ४६ ठेक । ४६ 
११० गाजइ गरजति । ५३ | १७३ चृटई झ्रवचिवोति, श्रवात । ४६ 
१५१ गाजइ गज्जति। ५२ | १७४ चूकइ चूत: । भ्रूड 
१५२ गायड गायति । ४२ | १७४५ चूयरई इचोतति-ते | डह 
१५३ गिलगिलाबइ किलगिलक्पयति । ५३६ | १७६ चोपडड्ड अ्रम्यंगयत्येयिम ।. ४३ 
१४४ गथइ प्रथयति ग्रथ्ताति #७७ चोरइ मुष्याति चोरवति। ५२ 
४ गफति। ८६,५३ 
१५४ गूचंद गृचति। ४२ | १७८ दढ्ंउटठद झ्राक्षिपति। 


१५६ गोगीडठ गोकीठः । ४६ झाइउः। ४६ 


१४८ बालशिक्षाव्याकरणस्थाकाराथनुक्रमेर माषाशव्दसूचि: । 


१७९ छणई क्षणोति। प्र 
१८० छहिपरि षोढा । ४६ 
१८१ छाटइ सिचसि,। फ््ड 


१८२ छायद छादपत्योक , 
स्तृणाति, स्तमो ति-ते ॥ ४० 
१८३ छिबइई छुपते, स्पृशति च। ५४२ 


१८४ छोंकइ छीतः क्षोति । भ्र्ड 
१८५ छोडणि छिद्राटितो । ४६ 
१८९ घूटइ छुटति । श्र 
१८७ छेकइ छेत्त कु छेत्तरोलि। ५४ 
१८८ उेतरिउ छलातरितः । ४७ 
१८९ छिदद छेदयत्ययम, छिल्ते, 
छिनत्ति । प््० 
१९० छिहिलउ ग्रन्तिमम्‌ । प्‌ 


१६१ जंडपणए इत्यादो त-त्वों 
भावे यण । जडता जड़त्व 


जाडयम । ४६ 
१६९२ जणाइ ज्ञायते । ४ 87 
१९३ जहिय यदा । प्‌ 
१६४ जाउ यावत ध्र्प्र्‌ 


१६५ जाग्रइ गच्छति, याति ब्रजति, 
सरति, एति, भ्रयति बा 4 ४८ 


१६६ जाकइईइ जात" । प्र 
१६७ जाणइ वेलि, आनाति, 

श्रवेति, अवगच्छति । ४७ 
१९८ जानावासउ जन्यापासक: | ४६ 
१६६ जानुत्र यज्ञपात्रा । '. ४६ 


क्रमाडुूा शब्दरूपाणि पृष्ठाद्डा' | क्रमाछड्ा शब्दरूपारि पृष्ठाडू।; 


२०० जामई जायते। भर 
२०१ जिगोंसा जिधघष्या, (रक्षा) ॥ ४७ 
२०२ जिणई बिजयते, जयति । ४७ 
२०३ जिमई भक्त, झ्इनाति च 


जेमति | ४७ 
२०४ जिसए याहश, । ॥] 
२०५ जोहा यज्र। ४भ््‌ 
२०६ जुडद युनक्ति, युक्त । प्रू०- 
२०७ जूठ पृथक । डर 
२०८ जेतलु यावन्मात्रम्‌ । धर 
२०६९ जोग्रदे अ्वलोकते बोक्ष्यते 

मअवलोकयति । ५३ 


२१० भापावई भपषयति भाषामा- 


प्रोति। भ३ 
२११ माटकई भाटिति। डर 
२१२ मडकाषसऊ चलश्वाक्षकम्‌ । ४६ 
२१३ मभाषईं ऋषति। प्रू० 
२१४ मांडई उज्कृति, जहाति, च ह 

त्यजति ॥ १९,४४८ 
२१५ भामलु ध्यामलम्‌ । ४६ 
२१६ भासवई तज्जेयति । भ्३ 
२१७ भूमई युध्यति । धू्? 


२१८ टेलवलई टलहइलति । ध१ 


२१६ टेसई दशति । भर 
२२० डोहई गाहते। ध्रु३ 


बालहिक्षाव्याकरसस्पाकारादयनु क्रसेरप साथादइब्दसचि । १४६ 
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२२१ द्/ोकई प्रच्छादयति, २४४ त्र॒ट॒इ च्रुस्यति तरुटति॥ ४८ 
षिधत्ते, पिदधाति च। ४०५० | २४५ थृवइ स्थगयति । ४६ 
२२२ ढोंलई शिथिलयति । १० | २४६ थाहरइ स्थानमाहरति 
२२३ तृडफडई तटत्पटति।. ४३ स्थानयति । के 
२२४ तपुकरइ तप. करोति, २४७ थीजइ स्त्यायते । जा 
तपस्यति वा । ४८... रेप थुकइ थ्रूतत ष्टीवति। हट 
२२४ तहिय तदा, तदानीम्‌ । ४५, | २४६ थौसइ स्तोभति, स्तभ्नाति च ॥४७ 
२२६ ताठ तावतू। न्‍ ४५ | २४० दुगइ दस्थोति। ४ 
२२७ ताधइ छोलइ तक्षति, २५१ दमइ दाभ्यति ।॥ १५ 
कादयति, तबेशोति च। ४५१ | २५२ दाभाई वहाते। भ्र्ड 
शर्शद ताजइ वर्जति । । श्र २५३ दाणीों घग्णी ऋषित* | ईद 
२२९ ताणइ काढइ क्षति, २५४ दिश्रइ यच्छुति, दत्तो, राति 
कृषते-ति च। हो वदाति । ५२ . 
२३० ताहर त्वदीयसू, भवदीयम््‌। ४५ | २५५ दीष (ख्र) इ दोकष्यते ।.. २३,४६९ 
२३१ तिमइ तत्कालस्‌। ४५ | २५६ दीहदीवी विनदोषिका । ७ 
3३२ तिम तथा । ४४ | २५७ दूमइ दुनोति, दु खाकरोति, 
२३ रे तिसउ तादुश; । ड्ज्र्‌ द्‌ सयति । ४,४९६ 
२३४ तोमइ तेमयति क्लेदयत्ति। ४१ | शष्र८ दूषइ दुष्पति । पड 
२२५ तोहा तत्र । ४४ | २४६ देखइ पश्यति। ५३ 


२३६ तुम्हसरीषउ युष्मादृश् ॥ ४५ 


२६० देषा (खा) बिउ ह॒ष्ठापेक्षा ॥ ४७ 
२३७ तुह्ारठयुष्पदीयम्‌ । ४५ 


२६१ दोहइ दोग्धि दुग्चे च।. ६७,१५४ 


रै३८ तूसइ तुष्यति। ४६ । २६२ द्र फोडइ द्रुत स्फोटयति।. ५१ 
२३६ तूसरोषठ त्वाइहश भवाहश। ४४ | २६३ द्रउडइ ब्र॒ताटति । ४१,५० 
२४० तेतकु तावन्मात्रम्‌। ४५ | २६४ द्रडबडाहिउ द्रवकधातित. । ४७ 
२४१ तेसि तहि। ४५ । २६४ द्रमद्रमइ द्रसद्रसति । ५३ 


२४२ त्रडत्नडइ तृद्तस॒ृटति। 5२५५३ 
२५४३ त्रासइ अस्यति, त्रसति३ ४८ | ९ पेडहडइ३ कु घडढत:। . €६६,४४ 


१प्० बालशिक्षाध्याकररणा याकाशाधनुक्रमेर भाषाशब्दसूचि' । 
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२६७ धणीवउ घन्यावय* । 


२६८ धरदइ दधाति च दधति धत्ते 


५ 


धारयति । 
२६९ धात्रद धावति-ते अ॒ 
मुचादिषु । अ्रथ कर्म 
कतेरि-। 
२७० धावइई धावति। 
२७१ धुरिल' श्रादिमम्‌ । 


२७२ धृगइ धनपत्येष , धुनोति 


धुनाते धुनोति-ते धुनते 
धुतति । 
२७३ धृवाधुबि मुप्ठामृष्ठि । 
२७४ धृजड़ कपते | 
- २७४५ धृपई धृपार्याति । 
२७६ धोग्रइ प्रक्षालयति। 


२७७ प्रात्र३ तृप्पति, ब्रायत्यपि । 


२७८ ध्रूस३ ध्वसते। 


२७६ ध्यायइ ध्यायति तु द्वथो । 


२८० नगस्करइ नभ्नस्थति वा 
नमस्करोति । 

२८१ नरनरइ नद॒ति। 

२८२ नहीत नो था, नो'चेतु । 

२८३ नागइ व्यगग्नति, 
नमगोीकरोति । 

रश८४ड नाचइ नृल्कुति । 

२८५ नाथइ नाथति, वृष तु 
नस्तयति ) 


डद्‌ 


श२ 


प््ड 
० 


४ 


है 


८५,५३ 





पष्ठाडूता | क्रमाडुड. शब्दरूपारि 


च्कू 


२८६ नासइ नव्यति, पलाफ्ते । 


२८७ नाहुइ स्ताति। 

२८८ निंदइ जुमुप्सते, निदति, 
गहेते । े 

२८९ निऊजइ नियत्रयति । 

२९० निकठ निष्कः। 


२६१ निरष (स्) इ निरोक्षतें । 


२९२ निराकर निराड 
निराकरोति । 
२९३ निलखण3उ निलेक्षण । 
२९४ निवोजइ निर्विद्यति । 
२४५ नीखइ तिर्निस्यति 
नि क्षयतिं। 
२६६ नींकलइ निरस्तु । 
२९७ नीकीलइ नि* कुलयति, 
क्लइ्च तिः कुलापूर्व । 
२९८ नीडइ नि । 
२६६ नोपजइ निष्पचते । 


३०० नोमटइ निधचत्तंते। 





पृष्ठाद्धा: 


४ 
ड़ 


डंद 
श० 
४३ 
डंद 


भ्र्ड 
डद्‌ 
श्र 


४६ 


है. 


४9 
श२ 


डंद 


८55,५३ 


३०१ नींषणीयासु नि क्षशंकर्म्मा। ४६ 


३०२ नीसमइ ने* । 
३०३ नीसस३ नेस्तु। 


३०४ पथ मेलइ पराम्ृशति । 

३०५ पइसर प्रविशति । 

३०६ पचारइ प्रत्युच्चारयति 

३०७ पच्छाहियउ' पँशची [द॑ं] 
हक्यस 


५१ 
नर 


प्र्छ 
944 
श्र 


है 








बालशिल्लाथ्याकरसस्पाकाराधनुकेर भावषातब्यशचि : १५१ 
क्रमाडडा. छब्दरूपाशि पृष्ठाडुा' | क्रमाडु छब्दरूपाशि पृष्ठाडु: 
३०८ पद्ठदोकठ उदकोदचनस्‌। ४६ ३३० पलाणइ पर्याणयत्ति । प्र्ड 
३०९ पडइ पतति । ५१ ३३१ पल्हालइ पर्याद्रथति । ५२ 
३१० पडाई पताकिका | ४७ ३३२ पतवित्रइ पब्ित्रयति 
३११ परद़िक्चइ प्रतिवक्ति तु4 १७,४८ पुताति पबते । श्र 
३१२ पडिगइ चिकित्सति, ३३३ पसाञ्रइ प्रसीदर्ति, 

प्रतीकरोति । ४७ अनुगृह राति, ५० 
३१३ प्रडीष (स़) इ प्रतीक्षते ३३४ पहिरइ परिदधाति, पू० 

२१ ॥ प्रतिपालयति । ४८ सवस्त्रयति । ५० 
३१४ पडुच्छइ प्रतिपृच्छति । भ८ | ३३५ पाइश्राली पादप्रहारिणी ।_ ४६ 
३१४ पढद शअ्रधीते, पठति च । ४६ ३३६ पाखइ बिता ऋते । डर 
३१६ पतइ समर्थयति था ३३७ पाचइ पच्यते । प्ड 

सभ्तापतति । प५५१ | ३३८ पाट पादघातः । ४६ 
३१७ पतिजइ तु प्रत्येति ३३६ पाठवइ प्रस्थापयत्ययस््‌ 

प्रत्ययति प्रतीयते । ५२ प्रहिणोति प्रेबयति । श्र 
३१८ परतइ परेः। ५४८ | ३४० पालटइ परावतंयति 
३१९ परम परेच्यकि। ४५ परेर्बा । भ्१ 
३२० पसारइ प्रपारयति । ४९ | ३४१ पालुग्रइ पललवयति । पर 
३२१ परष (ख) इ परीक्षते । २०,४८५ | २४२ पाषेलि परितः। ४५ 
३२२ गरहु परतः । ४५ | ३४३ पीआइ विबतलि। डह 
३२३ पराकइ परे परः (?)। पृ१ | ३४४ पोजहलऊ पेटयफरलनू॥। . [४७ 
३२४ परामइ प्राप्नोति। ४८ | ३४४ पीडइ पिच्चयति | ड्द्ध 
३२५ परिषछ्ठ३ परेरिमे ३ ३४६ पोडइ पोडयति, बाधते, 

फरीच्छति च | ४७ तुदति । ४8 
३२६ परिणद परिणयति । १ध.४८ ३४७ पीसइ पिविष्टि । भरे 
३२७ परींसइ परिवेषयति, ३४८ पुढरइ प्रोढायतें । डह 

परीपष्साति । ५१ | ३४६ पुरु पुरुत । ४६ 
इश्८ पलचइ प्रलुच्यति॥ ६२,५३ .। ३५० पुहुचइ प्रभवति । ५३ 
३२७ -पलद्र॒धु प्रलुब्ध: । ४७ | ३५१ पूकइ पृतः। भ्ड 





१५२ बालशिक्षाध्याकरणस्पाकाराह्मनुक्रमेण माषाशब्दसूचि । 
क्रमाडूा,.. शब्दरूपारिस « पृष्ठाड् | क्रमाडू, दब्बरूपारि) पृष्ठाडुा 
३४२ पृछ॒३ प्च्छति । ४६ | ३७४ फूटइ स्फटति। ७६,५२ 
३५३ पूजइ पुजयति, श्रचेतीति ३७५ फूटरउ स्फुटतरम्‌ । ४६ 
इन्‌ भवतीत्यर्थ ,। ३७६ फेडइ श्रपनयति, स्फेटयति, 
मीमासते, श्रचति । है श्रपास्यति ।. ३५४६ 
अं >> ३७७ बुइसइ उपविश्यति 
शरीक कक निषीदर्ति[। भ्र्३ 
३५५ पेलइ नुद॒ति, प्रेरयति मु 
झपि। ३८,३५० ३७८ बलगश्ललइ बलाललूलति॥।॥. ५० 
३५६ पेलाविलि प्रेराप्रेरि: । ४७ २३७६ बलद ज्वलति। 3 
३५७ पौग्रइ प्रबयति प्रात ये।। ५० | बलींबलोठ वाचाल' बाचाट.। ४६ 
३५८ पोसइ पृष्यति, पृष्णाति । ५३ देह १ जलवा 8 बह पति यु, 
३५६ प्रसवइ सौति प्रसवति, बेदर बावइ वर्धाति। क 
प्रसुवति- सूते । ७४६ |. पेफर बाल ज्वालयति ४8 
३६० प्रसीजइ प्रस्विद्यति । ४० | *+ बाहिरि बहि, बाह्य । ४५ 
“३६१ प्रहुइ प्रमज्जति । ५१ ३८५ बीहुपरि द्विधा इयादि। ४६ 
३६२ प्रासुइ प्रस्तुते । ४६ | 5६ बीठलइ वेस्तु। ४ 
३८७ बीछोहइ विरहयति । ५३ 
३६३ फुटइ फटति। ८७,५३ | रे८८ बीह॒इ बिसेति। र्ट 
३६४ फडफडइ पटपठायते ध्वजा। ५३ [| रे८९ बीहावइ भाषयते, भीषयते। ८ 
३६४ फरकइ स्फरति। €८ ५४ | २८० बुहारइ सन्मार्जयति । ४८ 
३६६ फाफुरीइ फारस्फूर्जते हि। ४० | २५९ हाई बुध्यते चापि। ४७ 
३६७ फाटिउ पाक्तिकः । ४७ | रे८२ बृडइ ब्रुडति, मज्नति । ध्रू० 
३६८ फाटइ विदीयेंते । प्८ | रे८३ बोलइ जल्पति, निगद्ति, वक्ति, 
३६९ फिरद जअ्राभ्यति, भ्रमति॥। ४८ वबदति, भाषते, ब्रवीति, श्राह 
३७० फिराइ स्पृहाते । प्रू० ब्ुते । 8 
३७१ फींटइ स्फिटते । 4 शे६४ढ भंजवाडू भगपातः । ४७ 
३७२ फुईहाईड पितृष्वस्त्रीयः !| ४६ ३९५ बड॒हुडइ कृभठतः 
३७३ फु कइ फूतः। भ््ढ भटकरोति । ४ 


बालदिक्षाव्य'फररणस्पा का रा नु केरा साधाक्षब्दवचि) ! श्शरे 
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३६६ भाजइ भनक्ति । ५३ | ४२२ मूसरोीषठ साहश । ४५ 
३६७ भावदइ प्रतिभासते । १४ | ४२३ मूह सुहाति। ४६ 
प्रतिमाति, रोचते बा । ४ंघप | ४२४ मदेइ भिनत्ति, भिन्‍्ते। ५१ 
३९८ भीजइ क्लिशते। ४६९ | ४२५ मेराईउ मेरा स्स । ४६ 
३६६ भोष (ख) इ भिक्षति । ४७ | ४२६ मेल्हई मुचति।॥ श्ड 
४०० भूराई भुतराज । ४७ | ४२७ मेहर मेहत्तरः । ४७ 
४०१ मेटइ सभाजयति । ४ंथ| ४२८ मोकलई सुल्कलति, विसुजति 
४०२ भोगल भ्रुजागंला । रद प्रहिणोति । । 
४२९ मोकलवाई मुत्कलामुयति, 
४०३ प्रयूथइ मथ्नाति सथति। ४५ श्रापूच्छते श्रपि च। श्र 
४०४ मनावइ सात्वयति । ४० | ४३० खुसउ एताहशआ'। ४५ 
४०४ मरइ ख्ियते विपद्यते । ५२ | ४३१ यिस यथा। डे - 
४०६ मरदइ मृदनाति। ५२ | ४३२ रजइ रजयत्ययमु॥।.. ८६५३ 
४०७ मलइ भलते वा। ५२ | ४३३ रउडउ खाट (१) । ४६ 


४०८ मसाहणी महासाधनिक॥ ४६ | ४३४ रमई क्रीडति, दीव्यति,रसते । ५० * 
४०६ भसिहाईउ सातृष्वल्नीय-। ४६ | ४३५ रहई तिप्ठति रहति। भड 


४१० मकिइ सकते ६०४२ | ४३६ राउलवायु राजकुलायत्त:। ४६ 
४११ माजइ माष्ठि ४५२ | ४३७ रावइ रच्यते। भ्र्ट 
४१२ मागइ याचते वा । शंड | डरे८ राष(स्रोई रक्षति, गोपायति, 
४१३ साचइ माद्यति। २४,४६ पाति,त्राति,त्रायते, श्रवत्ति च । ४७ 
४१४ मानइ मन्ण्ते । ५४० | ४३६ रुधइ रुखद्धि, रद्ध । भ्र० 
४१४५ मायई साति, मिमीते । ४&€ | ४४० रूसइ राष्यति। ४६ 
४१६ मारइ मारपति | ४३ । ४४१ रोत्रइ शोदति, परिदेवषति । ५० 
४१७ माहरउ मदोयम्‌। ४५ | ४४२ ल॒हइ लभते । ४२,५ 
४१८ सोचइ सीलयति निमोलयति४६,५० ४४३ लाषइ प्रस्यति, निरस्यति, 


४१६ मुखामुर्खि सुखामुख्यता । कद क्षिपति २६१४६ 
४२० मुलइ सूद लुनाति, मृुडुलयति। ४६ | ४४४ लांजइ जिछति, सज्जते, त्रपते 
४२१ माहिया सुधा । ४ १८ ब्रोडय | छडं 


क सक डर $ न ग 
4 &.। ब,लशिक्षाव्याक रशस्यान 7२ द्नुक़््तरा भाषाधशब्बंसचि । 





क्रमाडुई... शब्बरूपाणि' पु्ठांडू।' क्रमादाः शब्दरपीशि पृष्ठाडु: 
४४४५ लाडइ ललति। ५० | उ४६ृ८ वरास ए विपयस्थेति।..... ४२ 
४४६ लिअइ आदत्े गृह णा विंग्र ४६६ वरासिए विप्यंस्त* ॥ ४७ 
(य ?) ति, बे+। ६६,५१२ ४७० वर्तइ ब्तते। घ््३ 
४४७ लिगई प्रभूति, आरभ्य । ४५ | ४७, वेलइ परचात 
४४८ लिहाच्छोह लब्धस्थो, व्याघुटते बैलते | ३६, ५० 
(ब्धोत्सा ?) ह ४७ | ४७२ वलीडउ व्यावृत्य, 
४४६ लींपड लिपति। ध््ड व्याघुटय । 3. 
४५० लुणई लुनाति-ते। ४४,४५० | ४5७३ वाहइ वाछंति काँक्षेति।. ४६ 
४५४१ लुणाग्रइ लुयते । १०३,५४ | ४७४ वाग्रइ बाति। ५३ 
४५२ लू बड़ लबतें। ५१५ | 5७४ वाग्नइ वादयति। ५० 
४५३ लूसइ लुषयति । ५१ | ४७६ वाउलउ बार्तालय.। ४७ 
४५४ लूहइ पु सयते। ४६९ | ४७७ वाजइ बादूयते। भड 
४५५ लेशब्रइ प्रायवति, नयति ७५,५२९ | ४7७5 वाटइ तु लेंढिं'लौंढे । “४१ 
४५६ लेमइ (भेलइ?) मिश्रंयति। ५० | ४७६ वांटइ वत्तयतिं | ही 8। 
४५७ लोटइ लुव्यति लोटति । प््३ ४८० वाधइं बंद्धेय॑तरीत्ययम्‌ । प्र 
डभ्रू८ लोढइ लुटयत्ययमु॥.. छ८, ४२ | 5 वादलुँ बीरिवर्पटिलेमू । ४६ 
४४९ लोपइ लूपति । 9४ | ४प२ वाघइ बरढ्धते एते। . ३२ ४६ 
'पुक्षारई वीर्य ४८३ वानयतउ वरायित्त । ४६ 
32 हिल व्योर्याति ४यढ वापरइ व्यापृुपते व्यॉपरयोंति । ४८ 
व्याश्यॉनयति । श२ | ४८५ वारइ नवार॑यति, 


४5१ वधारइ व्याजिश्रतिं चासंयति । ५२ 
४६२ वणई व्ययते वीपतप चैं। * ४० 


४६३ 'वमई बम ० 
<६[४ वमइ वमति । “४३ ५३ 
४६५ वरई बरंयति एंप:, 

वृरोति ते २३, प्८ 


४६६ वेरगड़े बरोध (करें बैंक । * ४६ 


४६७ वरसइ वर्षात। ४ 


निषेधय्ति । ५२ 
४८६ वालालु हैं कैंरीकेंशिः. ४७ 
४८७ वावइ बपतिं-तें च । ७३ 
८८ वासइ वास्थंतै'ताचचुडी । ५० 
ड८९ वाहुइ व्याहरति । पड 
४६० विगूपई विंगुप्पेति ।. ४२४४६ 
४६१ विंचारद "विचौरथति, 

ऊहते । * १४७ 


बालंक्षिक्ष ध्यार्ररास्याकाराशनुक्मेण मधाशब्सूचि । 


आल नई जल जम 22४ मु 


ऋमाडूा; 


४६९२ विठ्‌द विध्यति, कलैंहायेते। ४६ 


४६३ विणसइ बिंनश्य॑ति। ४७ 
ड&४ विमासइ विमृशति। डे 
४९५ वियारिए चविश्नत्ारिक:ः ४७ 
४8६६ विलोजवइ वे । भ्३ 
४8€७ विसाहर िल्ाधर्कत, 
क्रोशाति, कोसीते । ५० 
४ह८ विस्तरइ ब्रिफुर्बो तुथु॥. ५० 


४६६९ विस्तारइ विध्तरति, विस्तार- 


यति, तनोति-ते । ४० १० 
४०० विहुचइ विभजति । भर 
५०१ विहुड॒इ बिघटते वे. । प्रू० 
५०२ विहाइ विभाति । भ्३ 
५०३ वर्टी३ वेश्ठते । ६३ ४१ 
५०४ वॉधइ विध्यति । डे 
४०५ वीशआरइ बिप्रत्मरह 

(य१)ति ५६ ५४१ 
४०६ वीकइ विक्रीरपते । प्र्र 
५०७ वोनवइ बिज्ञप्रति। ड्द् 
४०८ -वीष (ख) रइ विशिरति, 

विक्षिपति । दे 
४०९ वोसमइ ब्रिश्चास्थ॒त्ि ५१ 
४१९ वोससइ वेहतु, विश्वभते। ४३ 
४११ वेचद व्ययत्ति, व्येगति ॥ ४७ 


भ१२ व्यापइ श्रदनुते व्याप्नोति च । ४€ 


४१३ जापइ शपति तु,द्रफृति। भर 
2१४ शीष (स्थ) वइ.अुद्ास्ति || ४७ 
४१५ ण.स) उप (स) डइ_ खहत्क- 

रोति | ५४ 


शब्दरूपाशि पृष्ठाडुः | कर्मोडू 


श्श्श 
' शब्दरूपारिम पृष्ठाडुतः 
५१६ षडहड्द किल खटत्पतति । ५१ 


५१७ षां (खा) जुग्मद कंड्यति-ते। ४२ 
भश्ण षा (सा णठतुषा (खा) दन- 


स्थानस । है. 
भ१९ षा (सा) सइ कासते ॥ ६४,५४० 
४२० पिसंर सत्नसते । प्र्ड 
४२१ षी (खो) लग कोलति । ४६ 


५२२ पु (खु) सइ गोपायते लीयते ५३ 
५२३ पृदइ पूटई क्षन्ते क्ष रत्ति च । ५१ 
२४ पू (सर) भई क्षुम्पतते क्षो भते। ४६ 
भू२५ षो(सो) डागत्रइ ष (ख) 
जायने। प्९ 
५२६ सो (खो) १३ क्षतयत्यसौ ४६,५३ 


भ२७ संमोरद विसजयति । ६४.४३ 
५२८ सघूरवइ सुक्षते । ४& 
५२९ सकइ शवनीति । ७४,५२ 
५३० सालइ सर्वन्न । है 2 
प३१ सन्यसइ सम्धस्यति । ५३ 
प३२ समार्‌द समारचयति । डे 
प३३ समेटद सम.। 8 
५३४ सरवइ निष्यन्दने, ख्रति। ४१ 
५३५ सरीषउ सहद् । ४ 
५३६ सपद वार सवदा, सदा। है 


५३७ सवहिगमा मन्तात, सर्वेत' ४५ 


ध्। 


भ्३८ सवेहिपरि सबथा ९ ४६ 

५३६ ससइ स्वसति । भ३ 

४० सहइ क्षम्ते तितिक्षते सहते 
क्षाम्यत मृष्यत-ति च।.. ४२ 


१५६ 


| 
न्‍अमनन्‍न्‍कातककाननननवातयपनना.... लक 


क्रमाज्ा 


५४१ साखइ सख्याति । प््ड 


५४४२ साचइ सचिनुते, सचिनोति । 
समस्तु 4 , ४९ 

५४३ सापडइ सपथझते । - 

५४४ साभरइ स्मरति चाध्येति च॥ ४७ 


भड५ सामलइ निश्वाम्यति, शृरणोति, 
श्राकरायति एव । ४8 


५४६ सामरइ समः किरति । _.४८- 
५४७ सामुहदद सजजति, समहति ॥ ५२ 
५४८ सासुहिउ सज्जित*। ४७ 
५४९ साहद अवलबते । भ्ू८,५१ 
४५५० सिणमिणद शनेभिनोत्यब्द. । ५१ 


५५१ सीभाइ सिध्यति । भ्रू० 
५५२ सीदात्रर सीदति । ५७,४५१ 
" ४५३ सीवद पिनह्ि । ५३ 
प५४ सीष (ख)३ सिक्ष्ष्ते। . ५,४७ 
५५४ सुहाइ सुखादेमम्‌ । ४६ 
५५६ सघद सिधति, जिश्नति।॥ ४८ 
४५५७ सूत्र निद्रावयति वा देते, ३४, 
स्वपिति ॥ ४६ 

भ्धण सुकइ शुष्कति, शुष्पति। ५१ 
५५९ सुमाइ शुध्यति । पर० 
५६० सूृजड स्वयति । पड 
४६१ सृजवद शोफयति । पड 


४६२ सेव भजति-ते सेवते,अयति १३,४८ 


५६३ सोहर, शोभते, भाति, राजति-ते 
सकास्ति व ३ द,४थंद 


शब्दरूपारिश * पृष्ठाड़ाः | ऋरमाडूा 


बालशिक्षाव्याकरसस्पाकाराधनुकमेस मादाह्मगदसि:। 





शब्दरूपाशणि पृष्ठाडूाः 


५६४ स्तवइ नुवति, स्तोति, स्तुते, 


स्तोति, स्तवीति च ॥ १५१,४८ 
५६४ स्पद्ध इ रपड्ेते, मिषति। ४० 
५६६ हेकारइ श्राकारयति, 

झाहयत्यपि । ५१ 
५६७ हड॒हुडइ हठाद्सति॥. ६१,५१ 
५६८ हणइ हिनस्ति हेति 

व्यापादयति एब:। 8४१,५३ 


५६६९ हथीयार हस्ताधार | गोलग- 


बेला (१)। ४६ 
४१७० हाकई हात ॥ भ्र्ढ 
५७१ हालइ चालइ चलति। है 
५७२ हिणहिणइ हेषायते । ५३ 
५४७३ हियाविठ हृदयापितम्‌ । ४६ 
५७४ हिवडा इृदानोम्‌, श्रधुना, 

सप्रति, सांप्रतम । ४५ 
५७५ हिवडानु झ्लाधुनिकम्‌, 

सांप्रतीनाम्‌ । - ४५४ 
५७६ होंडइ विचरति हिडते 

चसति । ८४,५३ 
५७७ हीडोलइ झ्रादोलयति १ ड्द 
५७८ हींयापइ हृदयापेति। भर 
५७६ हुग्रद भवति जायते। ३०,४६९ 
५८० हुणइ जुहोति - भर 
भ्र८१ हेठुडइ क अधस प्रथधःक रोति । ५४ 
भ८२ हेवाउ बेवाक. । ४डंद 
भ८्३ ह्वै दइ छ्वादते। ४8 





॥ इति बालकिक्षाध्याकरसत्याकारासनुक्रेश सावाशश्दसूचि' 0 


शवेवर्मांचार्यप्रणीत - 
कातत्रव्याकरणरत्रपाठः । 


“5 ">> उड आ4ू€! 
प्रथम सन्धिप्रकरणम्‌ | 





प्रथमे5ध्याये प्रथम: पादः: । 


सिद्धो वणंसमाम्नायः। तच्र चतुर्देशादौ खराः।' दर समानाः। तेषां 
द्वौ द्वावन्योन्यस्य सवर्णों । पूर्वों हुखः ।' परो दीघे!।' खरो5वर्णवर्जो 
नामी । एकारादीनि सन्ध्यक्षराणि। कादीनि व्यञ्ञनानि। ते वर्गाः 
पश्च पश्च पश्च । वगोणां प्रथम -द्वितीयाः रषसाश्राघोषाः ।* घोषव- 
न्तोडन्ये । अनुनासिका ड--अ-ण-न-माः।' अन्तःस्था च-र-ल- 
वाः।  ऊष्माणः हा -ष-स-हाः।* अ। इति विसजनीयः।' )८क इति 
जिह्ासूलीयः । »प हत्युपध्मानीयः। अं हत्यलुखारः ।* पूर्वे- 
परयोरथथोपलब्धौ पदम्‌ । व्यज्ञनसखरं पर॑ वर्ण नयेत्‌।” अनतिऋम- 
यन्‌ विश्लेषयेत्‌। लो शेषचाराद ग्रहणसिद्धिः । -इति प्रथमः पादः ।_ 

रे 


प्रथमेधध्याये द्वितीय; पाद३ । 


समानः सवर्ण दीघीमवति परशञ्व लोपम्‌। अव्ण इचर्ण ए।' 
उबशें ओ। ऋचषणें अर। रूवर्ण अछ।' एकारे ऐ ऐकारे चार: 
ओकारे औ औकारे च्‌ । इवर्णों चमसवर्ण न च परो लोप्यः 
बसुवर्ण:।' रसवर्णः । लम्लूवर्ण:  ए अय।' ऐ आय ।' ओ 
अव। औ आव। अयादीनां य-वलोपः पदान्ते न वा लोपे तु 
प्रकृति: ।' एदोत्पर; पदानते छोपमकार। ।/ न व्यज्ञने खरा 
संधेया।। - इति द्वितीय: पादः । 

8 


प्रथमे(ध्याये तृतीय$ पादः | 


ओदन्ता अ-इ-उ-आ निपाताः खरे प्रकृद्या। द्विवचनमनौ।' 
बहुवचनममी । अलनुपर्दिष्ठाश्व । -इति ठ्तीयः पादः । 
ही षड 


दे श्चेवर्भाचार्यप्रणीत - 


प्रथमेधध्याये चतुर्थ: पादः । 


वर्गप्रथमा) पदान्ताः खैरघोषवत्स तृतीयान । पश्चमे पश्चमांस्तृती- 
यानज्न वा।' वर्गप्रथमे*्यः शकारः खर-घ-व-र२-परईछकारं न वा। 
तेभ्य एवं हकारः पूर्वेचतुर्थ न वा। पररूप तकारों ल-च-८-वर्गेषु । 
चथ॑ हो।' डः-ण-ना हखोपधाः खरे द्वि!। नोउन्तथ्व -छयोः रशकारमसलु- 
स्वारपू्वेम । <द-ठयोः षकारम। त-थयो सकारम । ले रूम ।' 
ज-झ-जञ-इदकारेषु अकारम। शि नन्‍्चौवा।' ड-ह-ण परस्तु णका- 
रम । मोज्नुखारं व्यञ्ञने ।* वर्गों तद्ृगपश्चम॑ वा। -इति चतुर्थ: पादः । 

रद 


प्रथमे ध्याये पद्चमः पादः । 
विसजेनीयशओे छे वा दाम । दे ठे वा षम्‌। ते थे वा सम्‌ । क-ख - 
योजिहामूलीयं न वा। प-फयोरुपध्सानीयं न वा।' होषेसे वा 
वा पररूपम्‌ । उमकारयोमेध्ये ।| अधोषवतोश्वथ । अपरो लोप्योडन्य- 
खरे य॑ वा। आ-भमोभ्यामेवमेव खरे ।  घोषवति लोपम्‌ ।' नामिपरो 
रम। घोषवत्खरपरः ।* रप्रकृतिरनामिपरोषपि। एच -सपरो व्यज्ञने 
लोप्यः। न विसजेनीयलोपे पुनः सन्धिः ।'' रो रे लोपं खरशअ् पू्वों 
दीथे।।* द्विसाव॑ खरपरचछकारः।  - इति पत्चमः पादः । समाप्तश्व प्रथमोउ्ध्यायः | 
५8 


द्वितीय नामप्निचतुष्टयप्रकरणम्‌ । 


शा; 9“ की ०० 
द्वितीयेधध्याये प्रथम; पादः | 


धातुविभक्तिवजेमथवलिज्षम ।' तस्मात्परा विभक्तयः । पश्चादौ 
घुट्‌ ।| जस- शासो नपुंसके। आमज्िते सिः संबुद्धि! ।' आगम उदलु- 
बन्धः खरादन्त्यात्परः।' तृतीयादौ तु परादिः।” इदुदपक्‍़्िः। इंदूत 
ख्याख्यों नदी। आ श्रद्धा । अन्‍्तल्यात्पूवे उपधा।* व्यज्ञनाज्नोडन- 
षड़। । घुड़ व्यज्ञनमनन्तःस्थानुनासिकम्‌ । अकारो दीधे घोषवति। 
जसि।' शसि सस्य च नः। अकारे लोपस्‌ । समिसेस वा ।* घुटि 
बहुत्वे त्वे। ओसि च। झुूसिरात्‌ ।* डूस स्य ।* इन दा।* डे: ।* 
सम सवेनाम्नः | डसिः स्मात्‌।* डि। स्पिन ।* विभाष्येते पूर्वादेः 
सुरामि स्वेतः। जस सर्वे ह१ ४ अल्पादेवा ।'* द्न्द्वस्थाच ( नान्य- 


कातब्यव्याकरणसूत्रपाठः झ 


त्सावनामिकम ।/ तृतीयासमासे च । बहुब्रीहों।" दिशां वा 
अद्भधाया! सिलोॉपम। टोसोरे। संबुद्धो न्न । हस्वो5म्बाथोनाम । 
औरीम्‌।' डचन्ति ये यास्‌ यास्‌ याम्‌।' सर्वेनाम्नस्तु ससवो हख- 
पूर्वाश्च ।* द्वितीया-तृतीयाभ्यां वा। नद्या ऐं आस, आस आम 
संब॒ुद्धो हखः | अम-शसोरादिलोॉपम्‌ | इंकारान्तात्‌ सिः।* व्यज्ञ- 
नाच । अप्नेरमो3्कारः । औकारः पूवेम । शासोडकारः सश्च 
नो5स्त्रियाम्‌। दा ना।'* अदो5सुथअ । इरेदुरोजसि । संबुद्धो च ।/* 
हे ।४ हूसि-ड्सोरलोपश्व । गोश्व । डिरोौ सपूर्वः । सखि- 
पत्योडिं। । ऊूसि-ड्सोरुमः । ऋदन्तात्‌ सपूर्वः | आ सौ सि 
लोपथश्व । अग्निवच्छसि। अडों।' घुटि च।* धातोस्त॒दब्दस्थार्‌। 
खस्त्रादीनां च । आ च न संबुद्धीो । हखनदी-अ्रद्धाभ्य;ः सिलॉपन 
आमि च नुः | बत्रेश्नयश्व । चतुर।। संख्यायाः ष्नान्ताया।।* 
कतेश्व जस-शसो छेक ।* नियो डिराम ।*-इति प्रथमः पादः । 


ध्ट 
हितीयेध्ध्याये द्वितीय; पादः । 

न सखिष्टादावश्मि! । पतिरसमासे । स्त्री नदीवत्‌ । खूयारूया- 
वियुवी वामि । हखमश्थ ड्चति।' नपुंसकात्‌ स्यमोलॉपो न च तदु- 
क्तम। अकारादसंबुद्धों मुश्य । अन्यादेसूर तुः। औरीम | जस-शसोः 
शि; | छुट्खराद छुटि नुः। नामिनः खरे। अस्थि-दघि-सक्थ्यदणा- 
मन्नन्तष्टादी ।' भावितपुंस्क॑ पुम्बद्ढठा। दीघेमामि सनौ।" नान्तस्य 
चोपधाया; । घुटि चासंबुद्धों। सान्‍त-महतोनोपधाया:। अप 
अन्त्वसन्तस्य चाधातो; सौ। इन-हन-पूषायंम्णां शौ च ।* उद्दनः- 
पुरुदंदी5नेहसां सावनन्तः । सख्युश्य ।* घुटि त्वे ।* दिव उद 
व्यज्ञने । ओऔ सौ ।' वाम्या।” युजेरसमास लुघ्चुटि। अभ्यस्ता- 
दन्तिरनकारः ।* वा नपुंसके । तुदभादिभ्य इंकारे ।* हनेहेंधिरूपधा- 
लोपे ए गोरो घुटिं 7 अम-शसोरा । पन्थि-मन्थ्यशुक्षीणां सो हऐ 
अननन्‍्तो घुटि ४ अघुट्खरे लोपम । व्यजञ्ञने चेषां निः । अनुषड्भश्था- 
ऋश्चेत । पुंसोब्नशब्दलोपः। चतुरों वाशब्दस्थोत्व ।' अनड्हश्।ः 
सो नुः ।* संबुद्धावमयोहेखः | अदसः पदे मः।' अघुट्खरादौ 
सेट्कस्यापि वन्सेवेद्ाब्दस्पोत्वम्‌ ।' श्व-युव-मधघोनां च | वाहेचा- 
दब्दस्यो । अन्चे छोपः पूर्वस्य च दीघे। । तियेड़ तिरश्थिः । उदड़ः 
उदीचि+ । पातपदं रह हा, अवमसंयोगादनोष्छोपोष्छप्तनच 


७ शर्वेवमोचार्य प्रणीत - 


यूवेविधो ।' इ-ड्योवा। आ घातोरघुदखरे।' इंदूतोरियुवों खरे ।** 
खुधीः । भूरवधोम्रपुनमेः। अनेकाक्षरयोस्त्वसंयोगादू यवो। 
श्रूधातुवत्‌ । स्री च ।* बाम्‌-दासोः। भवतो वादेरुत्वं संबुद्धों ।* 
अव्यय - स्वनाम्नः खरादन्त्यात्‌ पर्वोचक कः। के प्रत्यये स्नीकृताकारपरे 
पूर्वोच्कार इकारम । -इति हछितीयः पादः । 

रे 


द्वितीयेधध्याये तृतीय: पादः । 

युष्मदस्मदोः पद पदात्‌ षष्ठी-चतुर्थी-द्वितीयासु बस-नसो ।' वामनों 
द्वित्वे ।' त्वन्मदोरेकत्वे ते में त्वा मा तु द्वितीयायाम्‌ ।' न पादादो।' 
चादियोगे च।* एषां विभक्तावन्तलोपः। युवावो द्विवाचिषु । असमौ 
चाम्‌। आम दास | त्वम अहम्‌ सो सविभत्तयो;। यूयम्‌ वयम 
जसि | तुभ्यम मह्म्‌ डयि। तव मम डसि। * अत पश्चम्यद्वित्वे 
भ्यस्‌ अभ्यम्‌। सामाकम।  एत्वमस्थानिनि। आत्वं व्यञ्लनादो 
रेः। अष्टनः सर्वास। औ तस्माजस-दासोः ।* अरव॑न्नवेन्तिरसाव- 
नञ्‌। सौ च मघवान सघवा वा ।* जरा जरस खरे वा। त्रि-चतुरोः 
स्त्रियां तिर चतर्र विभक्तो । तौ रं खरे 7४ न नामि दीघेम।* 
नल वा। तद्यदादीनामविभक्तो । किम कः ।“ दोहउद्वेमेः। सौ सः 
तस्थवे च 7 इृदमियमयम पुंसि। अद व्यक्नेडनक । ठौसोरनः 
एतस्य चान्वादेदो द्वितीयायां चैनः।* तस्माद्‌ भिस भिर्‌/ अदसशथ्र 
सावोसिलोपश्व | उत्वं मात्‌।' एद बहुत्वे त्वी । अपां मे दः । 
विरामव्यखनादिष्वनडुन्नहिवन्सीनां च। स्रसि- ध्वसोश्व। * ह - शा - ष- 
छान्तेजादीनां डः। दादेहेस्थ गः । चवर्ग-हगादीनां च।* मुहादीनां 
वा।' ह-चतुथोन्तस्य घातोस्तृतीयादेरादिचतुर्थत्वमकृतवर । सजुधा- 
शिषो रः । इरुरोरीरूरो । अहृः सः। संयोगान्तस्थ लोपः ।** 
संयोगादेधुंटः । लिड्ञान्तनकारस्य । न संबुद्धो । न संयोगान्ताव- 
छप्तवच पूवेविधो । इसुसदोषां घोषवति रः | घुटां तृतीयः। 
अधघोषे प्रथमः। वा विरामे। रेफ-सोर्विसजेनीयः | विरामव्यज्ञना- 
दावुक्त नपुंसकात्‌ स्यमोलोंपे5पि ।* -- इति ठृतीयः पादः । 

हु छ 


दवितीये5ध्याये चतुर्थः पादः | 
अव्ययीमावादकारान्ताद वि" 5तद्मसपश्चम्या। । वा तुतक्त॑शा- 
सप्तम्धोः । अन्यस्माल्छुक । अव्ययाच। रूढानां बहुत्वेडस्तियाम- 


कातन्अव्याकरणसूत्रपाठः ७ 


प्रत्ययस्य।' गर्ग-यर्क - विदादीनां च।* भूग्वन्यज्ञिरसकुत्सवसिष्ठगोत- 
मेभ्यश्व । यतो5पैति 'मयमादत्ते वा तदप्रादानम्‌ । इंप्सितं च 
रक्षाथॉनाम्‌ । यस्मे दित्सा रोचते धारयते वा तत्‌ संप्रदानम।' य 
आधारस्तदधिकरणम्‌। . येन क्रियते तत्‌ करणम्‌।  यत्‌ कियते तत्‌ 
कमें।' यः करोति स कतो ।'* कारयति यः स हेतुश्य । तेषां परस भ- 
यप्राप्ती ।* प्रथमा विभक्तिलिड्राथवचने।* आमअणे च।* होषाः कमे- 
करणसंप्रदानापादानस्वाम्याद्यपिकरणेषु । पयपाइझ-योगे पश्चमी।!|र" 
दिगितररतें5न्यैश्व । द्वितीचैनेन । कमंप्रवचनीयैश्व ।* गत्यथेकर्मणि 
द्वितीया - चतुथ्यों चेष्ठायामनध्वनि। मनन्‍्यक्रमणि चानादरे5प्राणिनि। 
नमः-खस्ति-खाहा - खधा-5ल॑ - वषड़योंगे चतुर्थी। तादथ्यें ।  तुमथाच 
माववाचिनः । तृतीया सहयोगे।  हेत्वर्थ । कुत्सितेडष्छे।' विदो 
घषणे । कतरि च ।* काल-भावयो! सप्तमी । खामीश्वराधिपतिदाया- 
दसाक्षिप्रतिभूपसूतेः षष्ठीच । निधोरणे च ।' षष्ठी हेतुप्रयोगे।!' 
स्खृत्यथेकर्मंणि। करोतेः प्रतियत्ले / हिसाथो नामज्वरेः ।  क॒ते - कमेणोः 
कृति नित्यम्‌ ।' न निछादिषु । षडो णो ने ।* म-नोरनुखारो घुटदि। 
वर्गें वगोन्‍तः ।* तवगेश्व-टवर्गेयोगे च-टवर्गों ।' नासिकरपरः प्रत्यय- 
विकारागमस्थः सिः ष॑ नुविसजनीयषान्तरोषपि ( रषुवर्णेभ्यों नो 
णमनन्त्यः खर-ह-य-व-कवगे - पवर्गोन्‍्तरो5पि । स्त्रियामादा 4 
नदाद्न्चिवाहव्यन्स्यन्त्सखिनान्तेभ्य ई। इकारे खत्रीकृतेडलोप्यः 
खरो हसो नपुंसके ।* -इति चतुर्थ: पादः । नाप्नि चतुष्टये कारकप्रकरणं समाप्तम्‌॥ 
दर 


द्वितीयेध््याये पद्चमः पादः । 
नाम्नां समासो युक्ताथः । तत्स्था लोप्या विभक्तयः 


प्रकृतिश्व खरान्तस्य । व्यज्ञनान्तस्य यत्सुमोः ॥ (१) 
पदे तुल्याधिकरणे विज्ञेयः कमेघारयः 

संख्यापूर्वी द्विगरिति ज्ञेघष: | तत्पुरुषाएभा (२) 
विभक्तयों द्वितीयाद्ा नाम्ना परपदेन तु। 

समसस्‍्यन्ते समासो हि ज्ञेयस्तत्पुरुषः स च ॥ (३) 
स्थातां यदि पदे ढ्वे तु यदि वा स्थुबहन्यपि । 

तान्यन्यरू पदस्यार्थे बहुब्रीहि!। विदिक तथा ॥ (४) 


इन्द्र! ससुचयो नाम्नोबेहनां वापि यो भवेत्‌। 
-अल्पखरतरं तत्न पूर्वम । यच्ाचितं द्योः ॥* (५) 


दर्वेचमाचार्यप्रणीत - 
पूर्व वाच्यं मवेद्यस्य सोडडययीमाव इष्यते 
स नपुंसकलिडु स्थात्‌ | हन्द्रेकत्वम्‌ । तथा द्विगो! ।॥ (६) 
पुंवद्धाषितपुंस्कानूडपपूरण्यादिषु स्त्रियाम्‌ । 


तुल्याधिकरणे । संज्ञाप्रणीकोपधास्तु न ॥ (७) 
कर्मंघारयसंज्ञे तु पुंवद्भावो विधीयते 
आकारो महतः कायस्तुल्थाधिकरणे पदे ॥ (८) 


नस्य तत्पुरुष लोप्यः । खरे5क्षरविपयेयः ।* 

कोः कत्‌ | का त्वीषदर्थक्षे | पुरुषे तु विभाषया ॥ (९) 

याकारी ख्रीकृती हखों कचित ।* हखस्प दीघेता । 

अनव्ययविरष्टस्तु सकारं क-पवगेयोः ४ (१०) 
॥ इति पतद्चमः पाद। नाप्नि चतुष्टये समासप्रकर्ण समाप्तम्‌ ॥ 


छः 


द्वितीयेषध्याये षष्ठ; पाद: । 


वाणपत्ये । ण्य गगांदेः । कुल्लादेरायनण स्खतः । 
स्व्यत्यादेरेषण । इणतः । बाह्यदेशव विधीयते (| (१) 
रागाज्नक्षत्रयोगाचर ससूहात्सास्य देवता । 
तद्‌ वेत्त्यधीते तस्पेदमेवमादेरण इष्यते ॥* (२) 
तेन दीव्यति संरष्ट तरतीकण चरत्यपि। 
पण्याच्छिल्पान्नियोगाच् क्रीतादेरायुधादपि ॥_ (३) 
नावस्तायें विषाद वध्ये तुलया संमितेड्पि च। 
तत्र साथो यः । इंयस्तु हिते। यदुगवादितः ॥* (४) 
उपमाने वतिः। तत्वों मावे।' यण च प्रकीतितः ।* 
तदस्थाद्ीति मन्त्वन्त्वीन्‌।" संख्यायाः पूरणे डमौ ॥( ५) 
हेस्तीयः । त्रेस्त्‌ च। अन्तस्थो, डे षोः ।' कतिपयात्कतेः ।** 
विशल्यादेस्तमट्‌। नित्य, शतादेः। षच्याद्यतत्परात्‌॥ (६) 
विभक्तिसंज्ञा विज्ञेया वल्यन्तेइतः पर तु ये। 
अद्यादेः लव॒नाञ्ष ५ बहोगैव पराः स्ख्ताः॥* (७) 
तत्रेदमिः । रथोरेतेत्‌ । तेषु त्वेतदकारताम । 
पश्चम्यास्तस। असप्तम्या:। इृदमो ही किम) अत क चर (८) 


कातचब्यव्याकरणसश्रपाद: 


तहोः कु; ।* काले किंसवेथदेकान्थेभ्य एवं दा 
इृदसोह् घुनादानीम ४ दादानीमौ तदः सखतो ॥ (९) 
सद्य आद्या निपालन्ते ४ प्रछारवचने तु था। 
इृदम्‌ - किमभ्यां थम) कार्य: आख्याताच तमादयः ॥/१०) 
समासान्तगतानां वा राजादीनामदन्तता । 
डानुबन्धे5न्त्यखरादेलोंपः । तेर्विशतेरपि ॥* (११) 
इवणोवर्णयोलॉपः खरे ये च ।* नस्तु कचित्‌ ।** 
उवणस्त्वोत्वमापाद्य!ः । एयेडकढ्वास्तु छुप्यते ॥ (१२) 
कार्याववावापादेशावोकारोकारयोरपि ।* 
इल्म्यिले सणे। न य्वोः, पदाद्योृेंद्धिरिगम।॥ (१३) 
इति षष्ठ। पादः । 
॥ इति नाम्नि चतुष्टये तद्धितः समाप्तः । समाप्तश्वा्य द्वितीयोडध्यायं: ॥ 
छठ 


तृतीयमाख्यातप्रकरणम । 


७००न्‍न्‍न्‍ ०० ॥००>मा2 >> >> पपमआ»अनकमकामाााण 
ततीयेषध्याये प्रथम: पादः । 


अथ परस्मैपदानि । नव पराण्यात्मने । तज्ीणि ज्ञीणि प्रथम-मध्य- 
मोत्तमाः ।' युगपद्धचने परः पुरुषाणाम्‌ । नाजश्नि प्रयुज्यसाने5पि 
प्रथम: । युष्मदि मध्यम) । अस्मग्ुत्तमः । अदावदाधो दा। क्रिया- 
भावों धातु: । काले ४ संप्रति वतेमाना।" स्सेनातीते । परोक्षा 
भूतकरणवत्यश्व । भविष्यति भविष्यन्त्ाशीः स्वस्तन्यः ।' तासां 
खससंज्ञाभिः कालविशेषः ।* प्रयोगतश्र ।* पश्चम्यनुमतों । समथ्थना- 
शिषोश्व ४ विध्यादिषु सप्तमी च। क्रियासमभिहारे सर्वकालेषु 
मध्यत्लै: बचने पश्चम्याः । मायोगेड्यतनी।  सास्मयोगे छस्तनी च ।* 
बतेमाना । सप्तमी । पश्चमी। हास्तनी । एवसेवायलनी 
परोक्षा ४ श्वस्तनी । आशीः ४ स्यसंहितानि त्यादीनि समविष्यन्ती 
द्यादीनि क्रियातिपत्ति; ।* घडादाः सावधातुकम्‌ ।*- इति प्रथमः पादः । 


रद 
तृतीयेष्ध्याय द्वितीय; पादः । 


प्रत्ययः परः ।' , शुपतिज-किल्मः सन्‌। सान-बध-दान:शानब्यो 
दीघेश्वाध्यासस्थ । घातोवां तुमन्तादिच्छतिनैकककात्‌ । नाम्न 


< शर्चेवमोचायप्रणीत * 


आत्मेच्छायां यिन ।' काम्य च ( उपमानादाचारे । कतुरायि 
सलोपश्र । इन कारित धात्वर्थे। धातोश्व हेतौ।* चुरादेश्व । इनि 
लिड्स्थानेकाक्षरस्यान्द्यखरादेलॉपः । रदाब्द ऋतो लघोद्येश्ननांदेः। 
धातोयहाब्दश्षेक्कीथितं क्रियासमभिहारे ।* गुपू-धूप-विजिछ-पणि-पने 
राय! । ' ते धातवः।' चकास - कासप्रत्ययान्तेभ्य आम परोक्षायाम । 

दययासश्र । नाम्यादेगुरुमतो5चछछः ।* उष - विद - जागभ्यों वा। भी 
ही-भ्-हुवाँ तिवचच । आम: कृजलुप्रयुज्यते ।  अस-झुवो च परस्मे । 
सिज अद्यतन्याम्‌। सण अनिदः शिडन्ताज्नाम्युपधादहदाः । * श्रि- 

ख्ु-कमि-कारितान्तेम्यश्वण कतरि । अण असु-वचि-रूयाति-लिपि 
सिचि दहः ।” पृषादिद्यतादय्लकारानुबन्धातिं-शास्तिभ्यश्व परस्मे। 

इजात्मने पदे! प्रथौकवचने । माव-कमंणोश्र । सवधातुक्के यण 
अन विकरणः कतोरि ४ दिवादेयन ।* नुः खादे। ४ श्रुबः श् च 
खराद रुधादे! परो नहझाब्द! ४ तनादेरः । ना क़््यादेः । आन 
व्यज्ञनानतादो । आत्मनेपदानि भाव-कर्मणोः। कमेवत कमेकतो। 

कतोरि रुचादि - डगनुबन्धेभ्यः । चेक्रीयितान्तात्‌ ।' आय्यन्तान । 
इन्‌-अ- यजादेरुमयम्‌ ।' पूवेचत्‌ सनन्‍्तात।  छोषात कतेरि परस्मे 
पदम्‌ । -इति छ्वितीयः पादः । 
रे 


तृतीयेषध्याये तृतीय: पांदः । 


द्विवेचनमनभ्यासस्येकखरस्यथाथस्थ । खरादेद्वितीयस्थ। न न बदरा 
संयोगादयोउये ४ पूर्वोच्स्यासः । द्ववमभ्यस्तम । जक्षादिश्व । चण 
परोक्षा-चेक्नीयित - सनन्तेषु।' ज़होलद्यादीनां सावधातुके। अभ्यासस्था 
दिव्येज्ञनमवशेष्यम्‌ । शिट्परोड्घोषः । द्वितीय-चतुर्थयोः प्रथम 
ततीयों । हो जः । कवगसस्‍्य चवर्ग! ।' न कवतेश्रेक्नीयिते ।* 
हसखः ।* ऋवणंस्थाकारः । दीघें इणः परोक्षायामगुणे ।* अस्थादे 
सर्वेत्र ।* तस्मान्नागमः परादिरन्तश्रेत संयोग: ।* ऋकारे च।* अक्षों 
तेशव । सवतेरः। निजि-विजि-विषां गुणः सावेधातुके | श्ुञ्म-हाड़ः 
माडगमित्‌ । अति-पिप््योश्व । सनन्‍्यवणेस्थ ।' उचणस्य जान्त 
स्था-पवरग्गपरस्थावर्णे।  ग्रुणश्रेत्नीथिते । दीघोंडनागमस्य । वन्चि 
सत्नन्सि-ध्वन्सि-श्रन्सि-कसि-पति-पदि-स्कन्दासन्तो नी ।” अतोड5नन्‍्तोड 
नुखारो5नुनासिकान्तस्थ । जपादीनां च। चर-फलोरुच परस्यास्य 
ऋमतो ,रीः । अलोपे समानस्य सनवछुघुनीनि चणपरे । दीघों 


ही 


कैतिन्यव्याकरणसत्रपाठ+ है 


लघोः ।* अत्‌ त्वरादीनां च।* इतो लोपोड्म्यासस्थ । सनि मि-सी- 
मा-दा-रस-लभ-दाक-पत-पदामिस खरस्य ।* आप्नोतेरीः। दन्मेरिच । 

दिगि दयतेः परोक्षायाम्‌ ।-इति दतीयः पादः । 

पे 
तृतीयेषध्याये चतुर्थ: पादः । 
सपरखरायाः संप्रसारणमन्तःस्थायाः ।' ग्रहि-जंया-वयि-व्यधि-वष्टि- 
व्यचि-प्रच्छि-ब्रश्चि-अरजी नामगुणे । खपि-वचि-यजादीनां यणपरो- 
क्षाशीः:घु। परोक्षायाम भ्यासस्थो भयेषाम्‌। व्यथेश्व ।' न वाश्व्योरणशुणे 
च। खपि-स्पमि-व्येजां चेक्रीयिते । खापेश्वणि ।* ग्रहि-खपि-प्रच्छां 
सनि। चायः किश्रेक्रीयिते । प्यायः पिः परोक्षायाम्‌ । श्वयतेवों।' 
कारिते च संश्णोः ।' हयतेनित्यम्‌ ।* अभ्यस्तस्थ च ।  झुति-खाप्यो- 
रभ्यासस्थ । न संप्रसारणे । चच्चेश्रेक्रीयिते । प्रच्छादीनां परोक्षा- 
याम्‌। सन्ध्यक्षरान्तानामाकारोडविकरणे। न व्ययतेः परोक्षायाम 
मीनाति-मिनोति-दीडां गुणवृद्धिस्थाने । | सनि दीडः।* स्मि-जि-कीड्य- 
मिनि । झजि-हशोरागमोधज्कारः खरात्परों घुटि शुणबवृद्धिस्थाने 
दीडो5न्तो यकारः खरादाबशण ।* आ लोपोड्सावधातुके । इदि च। 
दा-मा-गायति-पिबति-स्थास्यति-ज हातीनामीकारों व्यजञ्ञनादौो। आशि- 
द्येकारः । अन उस सिजभ्यस्त- विदादिभ्योडझुवः । इचस्तलोपः 
हेरकारादहनतेः ।* नोश्व विकरणादसंयोगात्‌ ।* उकाराच ।* उक्कारलोपो 
वमोवा ।* करोतेरनित्यम । ये च ४ अस्योकारः सावधातुकेष्शुणे 
रुधादेविंकरणान्तस्य लोपः | अस्तेरादे! ।' अभ्यस्तानामाकारस्य। 
क्र्यौदीनां विकरणस्थ ।* उमयेषामीकारों व्यज्ञनादावदः। इकारों 
दरिद्रातेः ।* छोपः सप्तम्यां जहातेः ।*' घुटि हन्तेः सावंधातुके । 
शासेरिदुपधाया अण-व्यजञ्ञनयोः। हन्तेज हौ। दार्त्योरेड्भ्यासलो- 
पतश्च। अस्यैकव्यश्लनमध्येडनादेशादेः परोक्षायाम्‌ । थलि च सेदि।* 
तृ भसज [89 गन्थि दन्मी +. डे शस' ददः वादिगुणि 
-फल-मज-चअप-अ्रन्थि-ग्रन्थि-दन्मीनां च ।* न शस-दद-वादिग॒ुणि- 
नाम | खरादाविवर्णों वर्णान्‍्तस्थ धातोरियुवों | अभ्यासस्यास- 
वर्ण । नोविंकरणस्य ।* य इव्णेस्यासंयोगपूर्वेस्थानेकाक्षरस्थ ।* 
इणअ। नोवकारों विकरणस्थ।* जुहोतेः सावधातुके।'' खुबो वोउन्तः 
परोक्षाइद्यतन्योः । गोहेरूदुपधायाः । दुषेः कारिते। मालुबन्धानां 
हखः | इचि वा ।* जनि-बध्योश्व । ओतो यिन्‌-आयी खरबत। 
ऑतश्व । नाम्यन्तानां यण-आयि-यिन-आशीशिव-चेक्रीयितेशु ये 
२ 


क् 


१० शर्वेवर्माचार्यप्रणीत - 


दीघ!।” इणोप्नुपसष्टस्थ।” ऋत ईदन्तशिव-चेक्रीयित-यिन-आयिषु | 
इरन्यगुणे । यणादिषोयें:। ग्रणोडतिंसंयोगादो! ।  चेक्रीयिते च।' 
घा-ध्मोरी ।/ यिन्यवर्णस्य। अदेघस्क सनदतन्योः। वा परोक्षा- 
याम्‌ । वैजश्च वयि। । हन्तेवेघिराशिषि। अद्यतन्यां च।* इणों 
गा।* इड; परोक्षायाम्‌।" सनीण- इड्येगेसिः। * अस्तेम्नरसावधातुके। 
बजुवों वचिः । चक्षिड४ ख्याज्‌ । वा परोक्षायाम । अजेबी। 
अदादेलेग विकरणस्थ । इण्‌- स्था-दा-पिबति-मभ्यः सिचः परस्मे ।*े 
इति चतुर्थ: पादः । ' 
४2२ 
तृतीये5ध्याये पद्चमः पादः । 


नाम्यन्तथोधोतुविकरणयोगुणः । नामिनशोपधाया लघोः। अनि 
च विकरणे । करोते!। मिदे।।' अभ्यस्तानासुसि । न णकारानुबन्ध- 
चेक्रीयितयो! । अभ्यस्तस्थ चोपधाया नामिनः खरे गुणिनि सावें- 
धातुके । सनि चानिदि। सिजाशिषोश्रात्मने । ऋदनतानां च 
सस्‍्था-दोश्व।' जुबः सिजलछक्ि।' सूतेः पश्चम्धाम। दी-धी-वेब्योश्व ।* 
रुद-विद-छुषां सनि।' नाम्यन्तानामनिदाम्‌ ।* सर्वेबासात्मने सावे- 
धालुकेउन॒त्तमे पश्चम्पाः । द्वित्व - बहुत्वयोश्व परस्मै। परोक्षायां च ।' 
स्वत्रात्मने ।  आशिषि च परस्मै ।* सप्तम्यां च।' हो च।* तुदादे- 
रमनि।  आमि विदेरेव।  कुटादेरनिनिचट्स। विजेरिटि। स्थादोरिर- 
च्यतन्यामात्मने ।  सुचादेरागमों नकारः खरादनि विकरणे । मस्जि- 
नशोधुटि। रधि-जभोः खरे । नेटि रघेरपरोक्षायाम्‌ 7 रसि-ल मो 
रविकरणपरोक्षयो: । हु- घुड़भ्यां हेथिं: । अस्तेः।' शा शास्तेश्व 
लोपो5भ्यस्तादन्तिनः । आत्मने चानकारात्‌ ४ होते रिरन्तेरादिः । 
आकारादद औ।' ऋषदन्तस्पेरगुणे । उरोष्योपधस्य च्‌ ।* इन्यसमान- 
लोपोपधाया हसखश्वणि । न शास्वृदनुबन्धानाम ।  छोपः पिबतेरीचा- 
भ्यासस्यथ | तिछतेरित। जिघतेवों ।-इति पद्चमः पादः । 

| 


* तृतीयेष््याये षष्ठः पाद३ । 


अनिदनुबन्धानामगुणेब्नुषज़्लोपः ।' न दाब्दाच्र विकरणात ।' परो- 
क्षायामिन्धि - अन्थि - ग्रन्थि - दन्‍्भीनागुमणे । «दुन्दि - सन्जि - खन्जि - 
रन्जीनामनि । अस्योपधाया दीर्षो वृद्धिनोमिनासिनिचट्स ।' सिचि 


कातदाव्याकरणसूत्रपाठ: ११ 


परस्मे खरान्तानाम्‌ । व्यजञ्ञनान्तानामनिटाम । अस्य च दीघः 
वद- ब्रज - रलनतानाम्‌ । श्विजाग्रोग्रेण: ।” श्षार्ति - सर्मोरणि ।* जागर्ते 
कारिते। यणादिषोयें ।' परोक्षायामगुणे ।'* ऋतशथ्र संयोगादेः। 
ऋदन्तानां च । ऋच्छ ऋतः । शीडः सावंधातुके । अयचीर्ये 
आयिरिच्यादन्तानाम। हा-छा-सा-हा-व्या-वे-पामिनि। अति 
ही -ब्ली - री - क्रयी - €्माययादन्तानामन्तः पो युलोपो गण नामि- 
नाम्‌। पातेलॉइन्तः ।* धूल - प्रीणाद्यो नें: । स्फायेवदिशः । दादेर- 
गतीो तः ।' हन्तेस्तः। हस्य हन्तेधिरिनिचोः । लुप्तीपधस्य च। 
अभ्यासाच । जारगिं! सन- परोक्षयोः । चे; कि वा ४ सणोडलोपः 
खरे5्बहुत्वे ।* दरिद्रातेरसावेधातुके । ब्रश्चि-मस्जोधुटि । यन्‍्यो 
कारस्य । आकारस्थोसि  सन्ध्यक्षरे च। अस्तेः सौ। असन्ध्य- 
क्षयोरस्थ तो सल्लोपथ्चञ । दी-घी-वे-व्योरिवणयकारयो! ।' नामि 
व्यञ्ञनानतादायेरादेः । गम -हन - जन - खन - घसासु पधाया; खरादा- 
वनण्यगुणे ।* क्वारितस्यानामिड़विकरणे । यस्यापत्यप्रद्ययस्थाखर- 
पूवेस्य यिनआयिषु | न लोपश् ।  व्यञ्लनाहिसथोः। यस्थाननि।' 
अस्य च लोप+।  सिचो धकारे। घुट्श घुटि । हखाब्वानिदः 
इट्श्वेटि ।* स्कोः संयोगादोरन्ते च । चवर्गस्य किरसवर्ण । हो 
ढः। दादेघेः। नहेधे; । श्जादीनां ष:।' छ - शोश्व । माषितपुंस्क 
पुंबदायों ।  आ-दा-ता-मा-था-सादेरि!। आते आधे इति च।* 

याशब्दस्थ च सप्तम्याः। याम्‌-युसोरियमियुसो ।* 

दामादीनां दीघों यत्रि।  छिघु - कृम्वाचमासनि 

क्रम परस्मे । गमिष्यमां छः। पः पिब!।” प्रो जिघः। ध्मो 

धमः । स्थस्तिष्ठ:।' ज्रो सन!। दाणों यच्छः। हो पहयः ।* 
अर्तेऋच्छः | सर्तेधोवः । दादे; शीय। । सदेः सीदः । जा जनेवि- 
करणे | ज्ञश्वथ । प्वादीनां हखः ।* 

उतो बृद्धिव्येज्ञनादौ गुणिनि सावेधातुके । 

ऊणतिग्रुणगः ।' हमस्तन्यां च। तहेरिह विकरणात ॥ 

बरुव इईंड वचनादिः । अस्तेदिं - स्थोः ४ सिर्चः । रुदादिभ्यश्थ ।* 
अदो5डट्‌ ।' सस्य सेड्सावेधातुके तः ।॥ अणि वचेरोदुपधाया। * 
अस्यतेः स्थो5न्तः ।' पते) पप्तिः । कृपे रोल;। गिरतेश्रेक्रीयिते । 
वा खरे ।' तुतीयादेधे-ढ - घ- भान्तस्य घातोरादिचतुथत्व स- ध्वोः ।*” 


लोपे च दि-स्योः।  त-थोश्व दधाते; । -इति षष्ठः पादः 
्छ 


१२ श्वेबभांसायप्रणीत - 


ततीथे(ध्याये सप्तमः पादः । 


इडागमोषसावेधातुकस्थादिव्येज्ञनादवेरघधकारादेः । खु-कमिभ्यां 
परस्मै ( रुदादे! सावधातुके । इंशः से । इंडजनोः सध्वे च । से गम 
परस्मै । हन्दन्तात्‌ स्थे । अन्जेः सिचि। स्तु-खु-धूज्म्यः परस्मे । 
यमि - रभि - नम्यादन्तानां सिरन्तश्र । स्मिड़ः - पूड- रन्ज्वश-कू- शू- हर 
धु-प्रचछां सनि । इटो दीघों ग्रहेरपरोक्षायाम्‌। अनिडेकखरादातः ।* 
इवर्णादश्वि -अि- डीडः-शीडः । उतोष्यु -रु-णु- सन - क्षु-#नुवः । 
ऋतो5वड़-न्रजअः । दाके! कात्‌। पचि-वचि -सिचि-रिचि - सुचेश्वात । 
प्रच्छेछछात्‌ । युजि - रुजि - रन्जि - शुजि - भजि - भनन्‍्जि - सन्जि - त्यजि - 
अस्जि - यजि - मस्जि - रजि - निजि - विजि - खन्जेर्जात्‌ ।  अदि-तु- 
दि-नुदि- क्षुदि -खिद्यति - विद्यति - विन्दति - विनत्ति - छिदि - भिदि - 
हृदि - छादि - सदि - पदि - स्कन्दि -खिदेदात्‌ । राधि- रुधि - क्ुधि - क्षुधि- 
बन्धि-शुधि-सिध्यति-बुध्यति-युधि-व्यधि - सापेधात। हनि-सन्य- 
तेर्नात। आपि-तपि-तिपि-खपि-वपि-हापि - छुपि - क्षिपि - लिपि - 
ल॒पि - रपे!ः पात्‌। यथि-रभि-लभेभोत्‌। यमि-रमि-नमि-गसे- 
मात्‌ । रिशि-रुशि-कुशि -लिशि-विशि - दिदि - हशि-स्पृशि - 
रद्गि - दन्दोः रात । द्विवि-पुष्यति- कृषि - छिष्यति - त्विषि - पिषि- 
विषि-शिषि-शुधि-तुषि - दुबे! घात। वसति-घसेः सात्‌ । दहि- 
| ॥% पी | आ समिति ० है. | 4 है“ 8 हूँ ० 
दिहि-दुहि-मिहि-रिहि-रुहि-लिहि-छुहि-नहि- वहेवात्‌ ।* ग्रह- 
गहो! सनि। उवणोन्ताच। इचन्तप्- भ्रस्ज - दन्खु - अियूर्ण - मर - ज्ञपि- 
सनि-तनि-पति-दरिद्रां वा।* खुबः सिज छकि ४ र-वृ- भर - स्तु- 
दु-खु-आुव एवं परोक्षायाम्‌ । थल्यकारात्‌ ।' कृओ5खुठः ।“ खुड़ 
भूषण संप्युपात्‌ ।-इति सप्तम: पादः । 

पे 
तृतीयये5ध्याये अष्टसः पादः । 


पदान्ते घुटां क्रथमः+“२- सकारयोविसष्टः । घढ घ सेन्यस्तथो- 
धोड्चः | षढोः कः से । तवगेस्थ घ-टवर्गाट्‌ टवर्गः ।' ढे ढ़ छोपो 
दीघेश्रोपधायाः । सहि- वहोरोदवण्णेस्य ।* घुटां तृतीयअतुर्थेषु । अघो- 
पेष्वशिटां प्रथमः। भजः खरात्‌ खरे द्वि!। अस्य वमोदीघे!।" खरा- 
नतानां सनि । हनिज्ञमोरुपधायाः ।* नामिनोवोरकुछरोब्यज्ञने ।* 
सस्य झस्तन्यां दो तः।” अड़ धात्वादिद्येस्तन्यगतनीकरियातिपत्तिषु ।* 


कातचलव्याकरणसूच्रपाठः रद 


खरादीनां वृद्धिरादे! । अवणेस्थाकारः । अस्तेः । एतेयें।* न मामा- 
स्मयोगे ।' नाम्यन्ताद्ातोराशीरआतनीपरोक्षासू थो ढ। ।* भर्जो 
माजि।। घात्वादे! घः सः। णो नः।  निर्मित्तात्प्यथविकारागमण्य: 
सः पत्वम । शासि-वसि- घसीनां च । स्तोतीनन्तयोरेवन सनि 
छुग-लोपे न प्रत्ययकृतम्‌ । सरविधिः खरे द्विवेचननिमित्ते कृते 
द्विवेचने । योषजुबन्धोष्पयोगी  शिडिति शादयः 7 संप्रसारणं 
य्वृतो5न्तःस्थानिमित्ताः ।* आर्‌ पूर्वे ढ्वे सन्ध्यक्षेर च गुण; ।* आरुत्तरे 
च वृद्धि! ।- इति अष्टमः पाद, । समाप्तश्चार्य ठतीयोउध्यायः । 


॥ इति तृतीयमाख्यातप्रकरणस्र ॥ 
शक 


चतुर्थ कृतप्रकरणम्‌ । 


अल्कम-8 न ००० >मम्मात-० “9 हूँ? (| दपयामम्मभकाकमभाआभ७क 
चतुर्थध्याये प्रथमः पादः । 


सिद्धिरिज्वद' ्णानुबन्धे । हन्तेस्तः। न सेटो5मनन्‍्तस्पावमिकमिच- 
माम्‌ । प्रद्ययछकां चानाम्‌। सावेंधातुकवच्छे ।' डेः न ग्रुणः ।' के यण- 
वच्च योक्तवजम।' जाग॒ु। कृत्यशन्तृड-ब्योः। गरुणी क्त्वा सेड अरुदादि- 
क्षुध- कुश - छिद् - गुध - ्रड - रद -वद - वसग्रहाम्‌ । _ स्कन्दस्थन्दोः 
क्त्वा।' व्यक्ञनादेव्युपधस्थावों वा। तृषि- रूषि - कूशि - वश्चि - छश्युतां 
च। थ-फान्तानां चानुषक्षिणाम। जान्तनशासनिदाम्‌ । हझोड़ः- 
पूड़- धृषि - छिविदि -खिदि् -मिदां निजक्ठा सेट।' मझरूषः क्षसायाम 
भावादिकर्मणोबोंदुपधात्‌ ।* हादो हखः ।*“ छादेघेस-मन-चअन- 
किप्सु । दीधेस्योपपदस्यथानव्ययस्थ खालुबन्धे । नामिनोञ्म प्रत्ययथ- 
वच्चैकखरस्य । हखारुषोमोॉडन्तः । सत्यागदास्तूनां कारे। गिले- 
इगिलस्य।* उपसर्गांदसु - दुभ्या छूभे! प्राय मात्‌ खछ- घञोः। आड्ये 
यि।* उपात्‌ प्रशांसाथाम। वा कृति राज्रेः। पुरंदर-ला८छ८-सब्वे- 
सह-द्विषंतपाथ । धातोस्तो5न्तः पानुबन्धे। ओदौज्यं कद यः 
खरवत्‌ ।* जि-धयो! शकक्‍थे ४ क्रीजस्तदर्थे ।* वेलॉपो5एक्तस्थ 

य्वोव्यञ्जनेज्ये । निश्ठेटीनः । नाल्विष्ण्वाय्यान्तेर्टनुषु । लघुपूर्वोष्य्‌ 
यपि"४* सीनात्यादिदादीनासाः ४ क्षेदीयेः।” निछायां च।' स्फायः 
स्फीः । प्यायः पीः खाड़े ।' शत पाके । प्रस्थः संप्रसारणम्‌ । * द्वव- 
घनस्परोयोः इयः ।* प्रतेश्च । वाभ्यवाम्याम्‌ । न वे-ज्योयेपि 


१४ शर्वेबर्ाचार्यप्रणीत - 


व्यश्थ। स॑ - परिभ्यां वा। तद दीघेमन्त्यम्‌।' वः कौ ।* ध्या-प्योः । 
पश्चमोपधाया धघुटि चागुणे । छोः झूटो पश्चमे च | स्ि-व्यवि-मवि- 
ज्वरि- त्वरासुपधया। राछ्ोप्यौ। बनति - तनोत्यादिप्रतिषिद्धेटां घुटि 
पश्चमोउच्चातः । यपि च।* वा मः।* न तिकि दीघेश्व।' उन्देमेनि। 
घजीन्धे! ।* स्थदों जबे।“ रन्जेमांव-करणयोः ।' बुष -घिनिणोश्र ।* 
वृंहे! खरेडनिदि बा। यमस-समन-तन-गर्मा कौ । विडवनोरा। घुटि 
खनि-सनि-जनाम । येवा । सनस्तिकि वा।* स्फुरिसस्फुल्योघे- 
ज्योतः । इज्जहाते! क्त्वि ।' चअतिजस्थति-मा-स्थां त्ग्रणे ।' वा 
छाशोः |” दघातेहिं। । चर-फलोरुदस्थ | दद दोष्घः।” खरादुप- 
सर्गात्‌ तः।* यपि चादो जग्धिः। घञलोधघेसुः।* क्त-क्तवन्तु निछ्ठा।* 
« इति प्रथम; पादः । 
छ 


चतुर्थधध्याये द्वितीय: पादः । 


धातो! ।' सप्तस्युक्तछ्मपपदम्‌ । तत्‌ प्रा नाम चेत्‌ । तस्थ तेन 
समासः । नाव्यथेनानमा ।' तृतीयादीनां वा। क़ूृत्‌। वासरूपो- 
5स्त्रियाम्‌ । तव्यानीयों। खराद य। । झाकि-सहि-पवगोनन्‍्ताच ।* 
आतखनोरिच | यमि-मदि - गदां त्वनुपसर्गे ।* चरेराडिः चागरों।'* 
पण्यावद्यवर्या विक्रेयगद्योनिरोधेषु । वहां करणे।"' अये; खामि- 
चैदययोः । उपसयो काल्या प्रजने ।* अजर्य संगते च।* नाप्नि वदः 
क्यप्‌ च। भावे शुव।। हनस्‌ त च। बृञ-दू -ज़षीण - शासु -स्तु- 
जहां क्यप्‌ । ऋतुषपरधाचाहुपिचृुतेः । भुओड्संज्ञायाम ।” ग्रहो- 
5पि-प्रतिभ्यां वा।  पद-पक्ष्ययोश्र । वौ नी-पूजभ्यां कल्क - सुझ्ज- 
योः। क्वृ-वृषि-स्जां वा। सूथे - रुच्याव्यथ्याः कतेरि । भिद्योद्धौ 
नदे ।' पुष्य -सिध्यों नक्षत्रे । युग्ये पत्रे ।* क्ृष्ट -पच्य - कुप्ये संज्ञा- 
याम्‌ । ऋवषर्ण-व्यञ्ञनानतादू ध्यण (" आखु-युव-पि-रपि- लपि - 
अपषि- दिचमा च । उवणोदावद्यके।* पा-धोमॉनसामिघेन्योः 
प्राड्येनियोष्संमतानिल्ययोंः खरवत्‌ । संचिकुण्डपः क्रतो । राजसू- 
यथ्थ। सांनाय्य-निकाय्यो हविनिवासयोः। परिचाय्योपचाय्यावशं। * 
चिह्याश्िचितद्ये च।* अमावस्या वा।" ते कृद्या;।' बुण-तचौ। 
अच्‌ पचादिश्यश्र । नन्यादेयु:। ग्रहदेणिन । नाम्युपधप्री-क्‌- 
सृ-ज्ञां कः। उपंसर्गे त्वातो ड+ । घेड़दशि-पा-घा-ध्म) छा) । 
साहि-साति-वेद्यदेजि-चेत्रि-धारि-पारि-लिमस्प-विन्दां त्वलुपसगें। वा 


कातचव्याकरणसूत्रपाठ* १५ 


ज्वलादिदुनीस॒वों णगः। समाडोः खुबः । अबे हसोः।” दिहि- 
लिहि-शिषि-श्वसि-व्यध्यतीणहयातां च । अहेवां । गेहे त्वक।" 
शिल्पिनि ब॒ुष्‌ । गस्थकः ।* ण्युट्‌ च। हा काल-मरीोः | आशि.- 
चध्यक्तः । रे प-खु-सल्वां साधुकारिणि हे -इंति द्वितीय: पाद३। . «» 


५9 
चतुर्थेध्ध्याये तृतीयः पादः। | 

कर्मण्यण ।' हावामश्र । शीलि-कामि-मध्याचरिभ्यो णगः । आतो- 
ब्नुपसगात्‌ कः ।' नाप्नि स्थश्व । तुन्द-शोकयोः परिस्जापलुदोः | प्रे 
दाज्ञ।। समि रूयः । गष्टक्‌ । सुरा-सीध्वोः पिबतेः ।  हओ5डज वयो- 
ब्लुद्यमनयोः।” आडिः ताच्छील्ये । अहेश्व ।' घ्रुजः प्रहरण चादण्डसू- 
त्रयोः ।* घनुर्दंण्ड-त्सरुलाइलाइुद-यपष्टि-तो मरेषु ग्हेवो। स्तम्ब-कर्णेयो- 
रमिजपोः। हंपूर्वे+यः संज्ञायाम। शीड्गेडघिकरणे च। चरेष्टः।'" पुरो- 
अग्मतो5ग्रेषु सर्ते: । पूर्व कतेरि । कूृजो हेतु-ताचछील्यानुलोस्येष्वशब्द- 
छोक-कलह-गाधा-बवैर-चाडु-सूच-मञ्रपदेषु । तदादा्याद्यनन्तन्ताकार- 
बहु-बाहहदिवा-विभा-निशा-प्रभा-साश्रिजकते-नानदी-कि-लिपि-लिवि- 
बलि-भमक्ति-क्षेत्र-जड्भग-धनुररु-संख्यासु च। मतों कमेशब्दे। हः स्तम्ब- 
दाकूतोः । हरतेहेति-नाथयोः पशौ । फले-मल-रजः5खु ग्रहे! ।  देव- 
वातयोरापेः। आत्मोदर-कुक्षिषु शजः खिः। एजेः खद्य । शुनी-स्तन- 
मुझ-कूलास्य-पुष्पेषु घेटः । नाडी कर-सुष्टिपाणि-नासिकास ध्मश्व। 
विध्वरुस्तिलेषु तुदः ।* असूर्योग्रयोदेशः । ललादे तपः ।* मित-नख- 
परिमाणेषु पचः।* कूल उद्गुजोह्होः। वह॑लिहाभ्नलिह-परंतपेरंमदाश् 
बदेःखः प्रिय-वदयो: । सर्वकूलाभ्रकरीषेषु कषः।_ मयतिमेघेषु कृजः। 
क्षेम-प्रियमद्रेष्वण च ।' साव-करणयोस्त्वाशिते सुव:।_ नाम्नि तू - भर - 
व्रजि-धारि-तपि-दमि-सहां संज्ञायाम।  गसश्थ । * उरोविहायसोरुरविहो 
च। डो5संज्ञायामपि | विहंग-तुरंग-भ्ुजंगाश्थ । अन्यतोष्पि च। 
हन्ते; कर्मण्याशीगद्यो:। अपात केशतमसो:। कुमार-शीषेयोणिन।* 
टग लक्षण जायापत्योः। अमलुष्यकरतंकेषपि च। हस्ति-बाहु-कपारेणु 
शक्तो । पाणिघ-ताड्वौ शिल्पिनि | नम्न-पलित-प्रियान्ध-स्थू छखु भ- 
गाव्वेष्वभूततद्भावे कृजः ख्युट्‌ करणे ।' रुबवः खिष्ण-खुकजों कतरि।* 
मजो विण। सहइछन्दसि ।* वहआ्।' अनसि डशञ्च।  दुहः को घन्च । | 
विट क्रि-गमि-खनि-सनि-जनाम ।* मन्ते श्वेतव-हुक्थरांंस-पुरोडाशाच- 
यजिभ्यों विण। आतो मन-कनिब-वनिब-विचः । अन्येभ्यो5षपि 


१६ | शव्वेचमोचायेप्रणीत - 


हृश्यन्ते । क्षिप च।* वहे पश्चम्यां भ्रंदोः। स्पृदोबनुदके । अदो- 
इनज्षे । ऋव्ये च।' ऋत्विग-दधुक-स्रग-दिगुष्णिहथ्थ । सत-सू-द्विष- 
द्ुह-दुह-युज-विद-भिद्‌-छिद-जि-नी-राजासपसर्गेईपि । कमेण्युपमाने 
त्यदादी ददाष्टक-सकोौ च। नाहुयजातो णिनिस्ताच्छील्ये । कतेये- 
पमाने । ब्रताभीध्ण्ययोश्व । सनः पुंवचानत्र । खश्नात्मने। 
करणेड्तीते यजः।* कमेणि हनः कुत्सायाम।  किब्‌ ब्रह्म-अरुण-बत्रेषु। 
कृञजः सुपुण्य-पाप-कमे-मचअ्न-पदेषु । सोसे सुअः । चेरन्नो । विक्रिय 
इन कुत्सायाम्‌ । हो; कनिप्‌। सहराज्ञोयुंधः। कृजश्थ । सप्तमी- 
पञश्चम्पन्ते जनेडेः ।' अन्यज्ञापि च।* निष्ठा | ड्वनिप्‌ सुयजोः | 
जीयतेरन्तन ।*- इति द॒तीयः पादः । 
टउ 
चतुर्थ5ध्याये चतुर्थ! पादः । 

न्सु-कानो परोक्षावच् | वतेमाने शन्‍्तडानशावप्रथमेकाधिक- 
रणामशस्रितयोः । लक्षण-हेत्वो! क्रियायाः । वेत्तेः हान्तुवेन्खुः । 
आनो5च्नात्मने ।' हे तस्यासः।' आन्मोषन्त आने।' पूड़-यजोः शानडः। 
दक्तिवयस्ताच्छील्ये । इड्म्धारिभ्यां रान्तडड्कृच्छे। द्विषः दात्री । 
खुओ यज्ञसंयोगे।' अहेः प्रधांसायाम्‌ ।* तच्छीलतद्धमंतत्साधुकारिष्वा 
केः। तन ।' भ्राज्यलंकूअभू-सहि-रुचि-ब्ृति-ब्ृधि-चरि-प्रजना पत्र पे ना- 
मि्णुच।* मदि-पति-पचाझुदि। जि-शुवोः रुक्‌। पला-म्ला-स्था-शक्षि-प- 
चि-परिरूजां स्नुः। असि-सगथि-ध्रृषि-क्षिपां क्ुः। दामासष्ठानां घिनिण। 
युज-भज-श्ुज-द्विष-द्ुह-दुह-दुषाकू-कीड-त्यजालु रुघाडः - यमाड़ः - यस-र- 
न्‍्जाभ्याइःहनां च। समि-स्जि-पृचि-ज्वरित्वराम ।* वो विच-कत्थ-अर- 
न्थु-कष-लषाम। प्रे द्रु-मथ-वद-बस-लपाम। परो खद॒हो;। 'क्षिप-रट-व- 
द-वादि-देविभ्यों वुण च।  निन्द-हिंस-कछिश-खा-दानेकखरविनाशिच्या- 
भाषासूयां वुअ। देवि-कुशोश्रोपसर्गे। कऋधि-मण्डि-चलि-शब्दार्थेभयो 
युः । रुचादेश्व व्यख़नादेः।' ज्ु-चंकम्य-दंद्रम्य-स-गथि-ज्वल-छझुच-लष- 
पत-पदाम्‌ । न यान्तसूद-दीप-दीक्षाम्‌ । शू-कम-गम-हन-वृष-मू-स्था- 
लष-पत-पदामुकञ । वृड़-भिक्षि-लछुण्टि-जल्पि-कुदछाँ षाकः । प्रे ज्ञु-खु 
वोरिन। जीण:दृक्षि-विश्षि-परि भू-वमाभ्यमाव्यथां च। दयि-पति-सहि- 
स्एह्ि-अद्धा-तन्द्रा-निद्राभ्य आल! । हादि-सदि-धेड़दासिभ्यों रुः 
स्रदिघसां मरक। मिद्-मासि-भन्जां घुरः। छिदि-भिदि-विदां कु- 
रः। जागुरूकः। चेक्रीयितान्तानां यजि-जपि-दंशि-वदाम्‌ ।* तस्य 


कॉाँतचअव्याकरंणसूत्रपाठः । १७ 


छुगचि | ततो यातेवेरः।' कसि-पिसि-भमासीश-स्था-प्रमदां च ।* 
रू-जीण-नशां करप्‌। गमस्त च | दीपि-कम्प्यजसि-हिंसि-कमि 
स्मिनमां रः। सननन्‍ताहंसिभिक्षासुः। विन्द्रिच्छ च। आदृवणों 
पधालोपिनां किट्ठें च ।* तृषि-धृषि-खपां नजिड़। शा तन्द्योरारुः 
भियो रुग-छको च । क्िच्‌ भ्राजि-प-धुर्वाींसासाम ।* झति-गसोह 
च।* जुवो डुविशंप्रेषु । कर्मणि घेटः छन्‌ ।* नी-दाप-शखु-यु-युज-स्तु- 
तुद-सि-सिच-मिह-पत-दंद-नहां करणे। हल-शूकरयोः पुवः ।* अर्ति 
लू-धू-सू-खनि-सहि-चरिभ्य इच्चन्‌ ।* पुवः संज्ञायाम। ऋषि-देवतयों 
कतरि। * ज्यनुबन्ध-मति-बुद्धि-एजार्थेस्थः क्त्‌ः।* उणादयो मूतेडपि 
भविष्यति गम्यादयः । बुण-तुमोौ क्रियायां क्रियाथोथाम 
भाववाचिनश्वच । कसेणि चाण।” दात्रानौ स्य-संहितो होषे च। 
“इति चतुर्थ: पादः । 
८ 


चतुर्थ धध्याये पञ्चमः पादः । 


पद-रुज-विश-स्एशोचां घत्र।' रू स्थिर-व्याध्योः।' भावे  अकतरि 
च कारके संज्ञायाम्‌ । सर्वस्मात्‌ परिमाणे ।' इड्गभ्यां च।' उपसगें 
रुवः । समि' दुवः । यु<ुवोरुदि च । शस्रि-नी-मभ्योब्नुपसगे ।* 
क्षु-अआरुभ्यां वो।' ख्श्व प्रथनेज्णाब्दे ।* प्रे चाथज्ञे ।' छन्दोनाप्लनि च।** 
प्रे दु-स्तु-अबः । नियोध्वोदो! । निरभ्योः पूल्वो!।* यज्ञे' समि 
स्तुवः। उदच्चयोर्गिरः । किरो धान्ये। नौ वृञ्ः । ऊदि अि-पुवोः। 
ग्रहआ ।' अवन्योराक्रोशे ।* प्रे लिप्सायाम।" समि सुष्ठो /* परौ 
यज्ञे ।” बावे वर्षपतिबन्धे । प्रे रहमौ। वणिजां च।* वृणोतेरा- 
च्छादने । आहि रु-छुवोः । परौ झुवो5्वज्ञाने ।* चेस्तु हस्तादाने 
शरीर-निवासयोः कश्ादेः । संघे चानौत्तराघर्ये ऐ परिन्योनीणोद्ूता- 
ओेषयोः ।* व्युपयोः शेतेः पयाये / अभिविधौ भाव इलुण 
व्यतीहारे णच्‌ स््रियाम्‌ । खर-ब-दू-गमि-ग्रहाम अल ।' उपसरग्गेडदेः। 
नौ ण च।* सदेः प्रसमोहर्ष ।” व्यध-जपोश्वालुपसर्ग ।" खन-हसोवा।** 
यमः संन्युपविषु च। नौ गद-नद-पठ-खनाम्‌ | क्रणो वीणायां च ।** 
पणः परिमाणे नित्यम्‌ । सम्ुदोरजः पश्चुषु। ग्लहोकक्षेषु ।' सर्ते 


१८ शर्वेवर्माचार्यप्रणीत - 


प्रजने । हो हुश्वाभ्युपनिविषु च ।* आडि युद्धे । भावेइनुपसगेस्य। 
हन्तेवंधिश्व । सूतों घनिश्र । प्राद शहैकदेशों घत्र च। अन्तघेनों 
दूघनो देशात्याधानयोः। करणेड्योविद्वुषु। परी ड४। नौ निमिते।'* 
समुदोगेण-प्रशांसयो! । उपात्‌ क आअये। स्तम्बेध्च ।' ट्वनुब- 
न्धादथु) । ड्वनुबन्धात्‌ त्रिमकू तेन निजेत्ते । याचि-विछि-प्रछि- 
यजि-खपि-रक्षि-यतां नछझू।* उपसरग्गे दः किः । कर्मण्यधिकरणे च।” 
स्त्रियां क्तिः । साक्तिदहेति-यूति-जूतयश्व ।* 'ावे पचि-गा-पा- 
स्थाभ्यः । ब्रज-यजों क्‍्यप्‌।' समजासनि-सद-नि-पति-शीड़-स॒- 
विद्यटि-चरि-मनि-भ्रजिणां संज्ञायाम । कूजः दा च । सर्तेयेश्व । 
इच्छा । हांसिप्रत्ययादः।” गुरोश्व निश्ठासेटः।' पानुबन्धमिदादि- 
*यरत्वडः | भीषि-चिन्ति-पूजि-कथि-कुम्बि-चचि-स्प्रृहि-तोलि-दोलि- 
*यश्व | आतश्ोपसगे । इंषि-अन्थ्यासि-वन्दि-विदि-कारितास्तेभ्यो 
यु ।" की्तीषोः क्तिश्व ।* रोगारूयायां बुआ ।* संज्ञायां च । पयोया- 
हेणेषु च। प्रश्नाख्यानयोरिज्र च वा। नज्यन्याक्रोशे | कृत्ययुदो5- 
न्यत्रापि च। नपुंसके भावे क्तः | युट्‌ च । करणाधिकरणयोश्र । 

पुंसि संज्ञायां घ:। गोचर-संचर-वह-ब्रज-व्यज-ऋमापणनिगमाश्व । 

अवे तृख्नोघेज | व्यज्ञनाच। उदड्लोष्लुदके। जालमानायः।** ईषदू- 
दुः-सुषु कृच्छाकृच्छार्थधु खलू । कते-कर्मणोश्व भू-कृओः । आदुभ्यों 
य्वद्रिद्रातिः।  शासु-युधि-हशि-धृषि-सूषां वा । इच्छार्थेष्वेककतेकेणु 
तुम ।' कालसमयवेलाशक्त्यर्थेषु च । अहेतो तच।“ हाक्कि च 


कृद्याः ।* प्रेष्यातिसगप्राप्तकालेषु । आवदश्यकाधमणयोणिन ।*** 
तिककूतों संज्ञायामाशिषि। घातुसबन्धे प्रत्यथाः । * - इति पद्चमः पादः । 


दे 
चतुथ5ध्याये षष्ठः पादः । 


अलं-खल्वोः प्रतिषेघयोः क्त्वा वा । मेडः। एककते्‌कयोः पूर्वकाले ।* 
परावरयोगे च। णत्र चामीदण्ये द्विथ्व पदम। विभाषाग्रे-प्रथम-पूर्वेषु । 
कमण्याक्रोशे कृज: खमिञ ।' खादौ च । अन्ययैवंकथमित्थंस सिद्धा- 
प्रयोगश्रेत । यथा-तथयोरस्‌याप्रतिवचने । हुशो णम्र साकलये।*' 
यावति विन्द-जीवोः ।' चर्मोदरयोः पूरे। ।'* वर्षप्रमाण ऊलोपश्थ वा । 


कातन्व्याकरणसूत्रपाठः । १०, 


चेलार्थे क्रोपेः। निमूल-समूलयो! कषः । शुष्क-चूणे-रुक्षेबु पिष: ।* 
जीवे ग्रहः । अकूते कृजअः । सम्तूले हन्तेः।, करणे ।* हस्तार्थे ग्रहव- 
तिंवुताम। स्वार्थे पृषथ!।* स्नेहने पिषः। बन्धोषधिकरणे। संज्ञायां च। 
कत्नोर्जीव-पुरुषयोनेशि-वहिभ्याम्‌ ।  ऊध्वें शुषि-पूरोः। कर्मणि चोप- 
माने । कषादिषु तैरेवानुप्रयोगः । तृतीयायासुपदंरेः । हिंसाथचिक- 
कमकात।' सप्तम्यां च प्रमाणासत्त्यो:। उपपीड-रुध-कर्षश्थ । अपादाने 
परीप्सायाम्‌ । द्वितीयायां च।' खादड़लेड्थुवे । परिक्तिद्यमाने च 
विशि-पति-पदि-स्कन्दां व्याप्यमानासेड्यभानय; । तृथ्य-खोः क्रिया- 
न्तरे कालेषु ।  नाहझ््यादिशिग्रहो! ।' कृओड्व्ययेड्यथेष्टाख्याने क्त्वा 
च।  तियच्यपवर्गे।* खाड़े तसि। भुवस्तृष्णीमि च। कतेरि कृतः। 
भमाव-कमेणोः कृत्य-क्त-खलथों; । आदिकमेणि क्तः कतेरि च 
गत्यथोकमेकश्ििष-शीछ-स्थास-वस-जन-रुह-जी यतिम्यश्वच ।  दाश- 
गोप्नी संप्रदाने । सीमादयो5पादाने । ताभ्यामन्यत्नोणादयः 
क्तोषधिकरणे धौष्यगति-प्रत्यवसानार्थेभ्यः ।' यु-बु-झामनाकान्ताः (४ 
समासे माविन्यनञः क्त्वों यप। च-जोः क-गोौ घुड-घानुबन्धयो | 
न्यड्कादीनां हथ घः। न कवर्गांदिव्रज्यजाम । घ्यण्यावश्यके_। 
प्रवचर्चि-रुचि-याचि-त्यजाम्‌ । वचो5रब्दे। नि-प्राभ्यां युजः शकक्‍ये। 
शुजोज्ने ।* शुज-न्युब्जो पाणि-रोगयोः । हग-हश-हक्षेषु समानस्य 
सः ।* इृदमी ।* किम की । अदो5म्‌: । आ सवेनाम्नः । विष्वर्दे- 
वर्यवेश्वान्यखरादे-रपशतो को। सह-सं-तिरसां सधि-समि-तिरयः ।/ 
रुहेधों वा। भो नो धातो! । वमोश्व। खरे धातुरनात्‌ । अर्तीण- 
घसैकखरातामिड़्‌ वनन्‍्सो । गम-हन-विद-विश-हां वा।” दाश्वान 
साहान मीढ्वांश् । न श्युवणवूतां कालुबन्धे । घोषवत्त्योश्व कृति ।* 
वेषबु-सह-छुम-रुष-रिषां ति। रधादिभ्यश्वथ । खरति-सूति-सूयत्यूद- 
नुबन्धात्‌ ।* उदनुबन्धपूछिशां क्त्वि।_ जु-प्रशओोरिद ।* छमो विमो- 
हने ।* क्षुधि-वसोश्र। निछायां च। पू-कछिशोवो। न डीश्वीदलुबन्ध- 
वेटामपति-निष्कुषोः । आदलुबन्धाच ।* भावादिकर्म णोवा ।* क्षुभि- 
वाहि-खनि-ध्वनि-फणि-कषि-घुषां क्ते नेड्‌ मन्‍्ध-भ्दा म नस्तमो5्नायास- 
कृच्छाविशब्दनेषु।  लप्न-म्लिष्ट-विरिब्धाः सक्ताविस्पष्टखरेषु। परिबृद- 


२० शर्ववर्माचायेप्रणीत - 


हो प्रभु-बलवतोः ।* सं-नि-विभ्यो5दें।।' सामीप्येड्सेः ।* वा रुष्य- 
मत्वरसंघुषाखनाम्‌ | हफप्नेलॉमसु । दान्त-शान्त-पूर्ण-दस्त-स्पष्ट-च्छन्न- 
ज्ञपाओ्रेनन्ताः ।” राज्षिष्ठातों नोउप-सूछि-मदि-रूया-ध्याभ्यः ।* दाद 
दस्य च। आतोषन्तः्स्थासंयुक्तात्‌ ।* ल्वाद्रोदनुबन्धाच | व्रश्नेः 
क च।  क्षेदीघात्‌। इयो5स्पश ।  अनपादाने5न्चे:। अविजिगी 
घायां दिवः। ही-धा-तोन्‍्द-नुद-विन्दां वा। क्षै-जुषि-पर्चां मकवा;।'' 
वा प्रस्यो मः।' निवोणो5वाते ।* भित्तणवित्ताः शकलाधमर्ण- 
भोगेषु ।* अनुपसगांत्‌ फुछ-क्षीब-क़शोकछाधघाः ।॥ अवणादूदो 
वृद्धि! । -इति षष्ठः पादः । समाप्तश्राय चतुर्थोडध्यायः 
॥ इति चतुर्थ कृत्रकर्ण समाप्तम्‌ ॥ 


मे 


॥ इति कातचल्ं समाप्तम ॥ 


कातड रघटणष्ह स्थ 
अकाराद्ननुक्रमेण सूचि: । 


अं इत्यनुखार । 

अः इति विसजनीय । 

अकतेरि च कारके संज्ञायाम्‌। 

अकारादसबुद्धों मुश्च । 

अकारे लोपम्‌ | 

अकारो दीघे घोषवति | 

अक्वते कृजः । 

अग्निवच्छसि । 

अग्नेरमो5कारः । 

अघुट्खरादौ सेट्स्यापि 
वन्सेवैशब्दस्योत्वम्‌ । 

अघुट्खरे छोपम्‌ | 

अधोषवतोश्व । 

अधघोषे प्रथमः | 

अधोषेष्वशिटा प्रथम: । 

अचू पचादिध्यश्व । 

अजये सगते च । 

अजेर्वी | 

अड्‌ धात्वादिहोस्तन्यबतनी- 
क्रियातिपत्तिषु | 

अणि बचेरोदपधायाः । 

अण्‌ असुवचिख्यातिलिपिसिचिह' । 

अतो5न्तो5नुखारोडनुनासिकान्तस्य | 

अत क च। 

अत्‌ त्वरादीना च | 

अत्‌ पश्चम्यद्वित्वे । 
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